न प ड 2 

ही शभ] 

२. हिन्दी मं अनुवाद्‌ करो- . 

» दग्धं चद्धत्ति। पुष्पाण शोभन्ते। जलं चत्तते स्वणं' राजते। 
गुदं ज्वलति । प्राणि पृतन्ति । सुखार्नि जायन्ते। दुःखं भवति। .. 
कमलानि स्फुटन्ति । रजतं द्योतते । द्रव्याय भान्ति । 

* ३. शुद्ध करो-- § 

00 पुष्पानि स्फुटन्ति । फलाणि पचन्ति । पत्राः पतन्ति । जला बहन्ति | 

दुःखः भवति । स्वण: द्योतति । 
४. रिक्त स्थानौ की पूत्ति करो-- 
पत्नं......... । पत्रे...... । पन्नाणि....... .. 1 जलं...... । 


सुखानि... ... ... । पुस्तके... ... ... । .....-...जायन्ते । ......... 
स्फुटतः । .. ... ...द्योततते । .........भान्ति। 
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130 81 
; चोथा पाठ १ वज 
०० ° सब नाम 


हिन्दी में तोन पुरुष होते हैं, १--उत्तम पुरुष, २--मध्यमन्परुष 


आर ३--अन्य परुष । कर्त्ता जिस पुरुष में होता है, क्रिया भी"उसी 
पुरुष के अनुसार होती है । जैसे, 


में जाता हूँ । तुम जाते हे । वह जाता है । 


संस्कृत भें भी ठीक यही बात हे । तीनों परुषों के लिये क्रिया . 


के अलग-अलग रूप होते हैं । कत्ता जिस पुरुष में होता है, क्रिया 


. भी उसी पुरुष की लगा दी जाती है! 


अभी तक क्रिया के जो रूप दिखाये गये हें, वे अन्य परुष 
(प्रथम पुरुष) के हें. क्योंकि संज्ञाएँ जितनी हैं वे सभी अन्य 
पुरुष होती हैं और उनके साथ क्रिया भी अन्य पुरुष की लगती है। 


परुष का विचार सवनाम में ही होता है। सर्वनामा में भी 


सिर्फ 'में और हम? उत्तम पुरुष हैं, और 'तू और लुम” मध्यम . 


परुष; वाकी सव अन्य पुरुष । 
ˆ इस पाठ में भिन्न-मिन्न सवंनामों के साथ वाक्य बनाना 
सिखलाया जायगा । ० 
प्रथम पुरुष 
हिन्दी में प्रथम पुरुष के लिये दो मुख्य शब्द हैँ. 
१ वह ( एक वचन में ) २ वे ( बहुवचन ) । 
जैसे, वह जाता है। वे जाते हैं। 
संस्कृत में तीन वचन हैं। इसलिये तीनों वचना के लिये 
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[ १३ ] 
पुकबचन , द्विचचन बहुबचच ` 
«ˆ सः (वह) तौ (वे दोनों) ते (वे सब) 


0०) 


तो गच्छुतः बे दोनों जाते हैं। 
ते गछुन्ति=वे सब जाते हैं । 
एक दात और । हिन्दी में यह नियम है कि दोनों लिङ्गों में 
सर्वनाम का रूप एकसा ही रहता है । 
'चह' पढ़ता है । 'वबह? पढ़ती है । 
वे! पढ़ते हें । 'वे' पढ़ती हें । 
परन्तु संस्कृत में यह बात लागू नहीं होती । उसमें प्रत्येक 


छि'ग के अनुसार सर्वनाम के अलग-अलग रूप होते हैं । निम्न- 
लिखित कोष्ठक से यह बात मालूम हो जायगी-- 


सर्वनाम के प्रथम पुरुष 


Mr एकवचन द्विवचन _ बहुवचन 


eee कपल 


प तबे दोनों (पुरुष) ते= वे सब 


लरी] सारक र0 तै--बे दोनों स्त्रियों) | ताः=वे सब (स्त्रिया) ।' 


——— 


| नञ नूर ` | ते=वे दोनों वस्तुए' | तानि=वे सब (स्तुप) 


« TCO सहज Toa Conecton DIgmzedtYesoo— ० — 


सः गञ्छति= दह जाता है । ५ 


ता 


८ 


[ २० ] 


ु मध्यम पुरुष - 
मध्यम' पुरुष के लिये संस्कृत में ये तीनों शब्द आते दे“ 
एकक्वन ० द्विबचन बहुबचन 


त्वम्‌ (तुभ) युवाम्‌ (तुम दोनों) यूयम्‌ (तुम सव) 
मध्यम पुरुष में सव लिंगा के लिये अलग-अलग रूप नहीं होते 
हैं। हिन्दी की तरह, खीलिंग और पुल्लिग दोनों में एक ही 
रूप प्रयुक्त होता है। जैसे-- | 
'तुम' जात हो 
तुम” जाती हो | 'त्वं! गच्छुसि 


हिन्दो में तो क्रिया के लिंग से जाना जा सकता है. कि मध्यम 
पुरुष का कत्ता ख्रीलंग है या पुल्लिंग; परन्तु संस्कृत की क्रिया 
तो स्लीलिंग ओर पुल्लिंग दोनों मं एक सी ही रहती है। अतएव 
यह नहीं समझा जा सकता कि 'त्वम्‌? (तुम) खी के लिये आया 
हे अथवा पुरुष के लिये। हाँ, प्रसज्ञ के अनुसार यह बात मालूम 


« हो जाती है कि 'तुम' खीलिंग है या पुल्लिङ्ग। जहाँ यह बात 


सालूस न हो सके वहाँ पल्लिङ्ग का अर्थ लेना ही उचित है। 
'मध्यम पुरुष के साथ क्रिया केसे लगाई जायगी,” यह बात 

नीचे बतलाई जाती है । नियमा को भली भांति सममकर स्मरण 
रखना 'चाहिये । 

( १ ) यदि कता “त्वम्‌? र्द तो, 

पूवाक्त परस्मैपदी धातुओं में “सि ळगाकर, और आत्मनेपदी 
धातुओं में “से लगाकर क्रिया बनाई जाती है। 

(२) यदि कत्ता युवाम्‌? रहे तो, ४ 

पूवाक्त परस्मैपदी धातुओं में. 'थः लगाकर शर आत्मनेपदी 
धातुओं में 'एथे,” लगाकर क्रिया बनाई जाती है। . 
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( ३) यदि कत्ता 'यूयम्‌” रहे तो 
पूर्वोक्त परस्मैपदी धातुओं में 'थ' लगाकर और आत्मनेपदा 


कहर 


धातुओं में ध्वे' लगाकर क्रिया वनाई जाती हे । र्र 
उदाहरण्‌-- ५ 

१ त्वं बद्सि-तुम बोलते हो । 

२ युवा वद्थः = तुम दोनों वोलते हो । 

३ यूयं वद्थ - तुम सब बोलते हो । 

४ त्वं भाषसे = तुम चोलते हो । 

५ युवां भाषेथे > तुम दोनों बोलते हो। 

६ यूयं भाषध्वे =तुम सब बोलते हो । 


का 


नोट--हिन्दी में “आप” के साथ जैसे अन्य पुरुष को क्रिया 
आती है, संस्कृत में उसी तरह 'भवान' के साथ प्रथम पुरुष की 
क्रिया आती है । बहुवचन में 'भवन्तः रूप हो जाता है. और 
द्विवचन में 'भवन्तौ' । 
उदाहरण-- 

भवान्‌ गच्छुति = आप जाते हैं । 

भवन्तौ यच्छतः = आप दोनों जाते हे | _ 

भवन्तः गच्छन्ति = आप सव लोग जाते हे । 

उत्तम पुरुष 

उत्तम पुरुष में भी हिन्दी की तरह, खीलिंग और पल्लिङ्ग 
दोनों में एक ही समान रूप रहता है। 

तीनों वचनों के लिये ये तीनों शब्द प्रयुक्त होते हैं-- 

एकचचन र द्वि*चन बहुवचन 
अहम्‌ (में) आवाम्‌ (हम दोनों) वयम्‌ (हम सब) ` 
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स्ञी भी अपने लिये 'अहम्‌'. का प्रयाग कर सकती है और 
पुरुष भी अपने लिये “अहम? का प्रयोग कर सकता है । प्रसङ्ग के? 
अनुसार “पह समभा जात्सकता है कि बोलनेवांठा पुरुष 
खी। जहाँ नहीं मालूम हो सके वहाँ पुल्लिंग में ही अनुवाद 
” करना चाहिये। 
उत्तम पुरुष के साथ क्रिया केसे लगाई जायगी,! यह समभने 
के लिये नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान देना चाहिये-- 
( १) यदि कर्ता अहम रहे तो 
पूवोक्त परस्मैपदी धातुओं के अन्त में 'आमि? और आत्मनेपदी 
धातुओं के अन्त में 'ए? लगाकर क्रिया वनाई जाती हें। जैसे, 
रच्छ+आमि=गच्छामि। शोभ+ए=शोभे 
(२) यदि कत्ता 'आवाम्‌' रहे. तो, 
पूर्वोक्त परस्मैपदी धातुओं के अन्त में 'आवः' और आत्मनेपदी 
शातुओं के अन्त में 'आवद्दे' लगाकर क्रिया वनाई जाती है । जैसे 
गच्छ-- आवः =गच्छावः । शोभ + आवहे <शोभावहे | 
यदि कत्ता 'वयम! रहे, तो 
पूर्वोक्त परस्मेपदी धातुओं के अन्त में “आमः ओर आत्मने- 
पदो धातुओं के अन्त में “आमहे? ळगाकर क्रिया वनाई जाती हे । 
जैसे, गच्छ + आमः=गच्छामः । शोभ -- 'आमहे = शो्समहे | 
उदाइरण- 
अहँ वदामि = में बोलता हूँ । 
अहं भाषे में बोलता है । 
आवां चदावः= हम दोनां बोलते हें । 
आवां साषावहे = हम दोनों बोलते हैं। । 
. चयंच दामः=हम सब बोलते हैं। 
1 भाषामहे छ दम सून बाल या by eGangotri 
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अभ्यास 
९. संस्कृत में अनुबाद करो-- 


ह 


मैं जाता हुँ। में जाती हँ । तुभ पढ़ते हो। तुम लिर्खेती हो। .* 


वह बोलता है। वह बोलतो दे । इम दोनों घूमते हँ । वे लोग 
दौइते हैं । तुम दोनों ठइरते हो । वह इंसती है। वह दोनों चलते हैं । 

पीता हुँ। तुम लोग कॉपते हो। वेसच खेलते हैं । वे 
सब रोतो हैं। तुम लोग हँसती हो । 

२. हिन्दी में अनुबाद करो-- । व 
अहं पठामि । ते वदुन्ति । यूयं गच्छुथ । ताः पश्यन्ति । बयं 
लिखामः । युवा घावथः । तौ इसतः। ते क्रीडतः । ते क्रीडन्ति । 

१. इन दोनों के अर्थो में क्या भेद है? 

(क) ते गच्छुतः । 
एख) ते गच्छुन्ति । 

४. शुद्ध करो-- ; 
अहँ गंच्छुति । ते पश्यति | वयं पठन्ति । स्वं पश्यथ । युवां 
गच्छामः । वयं गच्छावः । युवां घावध्वे । 

५. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-- 


Eo पठामि ।-°°""लिखसि ।"-°°" पश्यन्ति ॥ 
2०१०४ गच्छुथः ।**' `` धावथ । `` “भाषे । 
Sr शोसेथे । "`°" कम्पन्ते ।° ` `` आपध्वे । 


क ह ७ डू 
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पाँचवाँ पाठ 

र र ३ 
०० 2 कमपद 

“राम “किताब? पढ़ता है। मोहन 'मिठाई' खाता है? * 

उपयुक्त दोनों वाक्यों में 'किताब” और 'मिठाई? क्या हैं !” 
कर्म । ह्न्दी व्याकरण में विद्यार्थी पढ़ चुके हैं कि सकमक क्रिया 
क साथ कम (0512) रहता है, और अकर्मक क्रिया के साथ 

नहीं । जेसे-- 


€ 
अकमंक सकमक 
sss vs ६ 
वह हंसता है | बह किताब पढ़ता है। 
वह रोती है वह मिठाई खाती है। ८. 


Se 20100. 
(1 ०७ TTS 
संस्कृत में भी ठीक यही वात है । 


अकमक सकमक 
CR 
COC हे त ला 
व इस त बह्‌ हसता बे सः पुस्तकं पठति--वह किताब पढ़ता हैं । 
ऋन्‍दति--वह रोती हवं सा मिष्टान्नं ्ादति=वहद मिठाई खाती है । 
त्वं घावसि--तुम दौड़ते हो। त्वं गोपाल पश्यसि--तुम गोपालको देखते ह्यो 
अहं तिष्ठामि--में oe अहं जलं पिवामि--में पानी पीता हूं । 


दिये जाते हा हें यो बह ही सुगम उपाय बतळ 
हि की जाते हैं। इन्ह अच्छी तरह समझ लेने से 'कंमः बनाना 
-बात-को-बात में आ जायगा। 
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कमे बनाने की रीति 


७ अभी तक जितनी संज्ञाएँ दतलाई गई हैं, उनमे--१) सभी 
संज्ञाओं के पीछे “म्‌ लगा देने से एकवन्वन कम बन जाता है । 


जेसं-- ° . 
न पु० स्त्री ` न० 
| ~ 
शब्द ` बालक | बालिका | पुस्तक 
2१ ० 
कमे बाल बालिकाम्‌, _पुस्तकम्‌ 
| ( लड़के को) (लड़की को) | (किताब का ) 
DORAN: SSNS SSSR ES TE 


(२) द्विवचन कर्म का वही रूप होता है, जो द्विवचन कत्ती का 
~ 
जस 


पु० स्त्री० न० 
MAN) NS नम 
द्वि० बालकौ  बालिके पुर तके 
कतत | (दो खडके) | (दो लड़कियों) | (दो किताव) 
त्र | बालकौ | बालिके | पुस्तके 


७00200 (यण्ड | (दो लड़कों को) | (दोलड़कियों को) | (दो कितारों को) 


(३) बहुबचन कम बनाने के लिये-- 


(क) स्त्रीलिंग और नपु सक लिंग में जो रूप वनुवचन कत्त 
का होता है, वही रूप बहुबचन कम का भो । 

(ख) पुल्लिंग में बहुबचन कर्त्ता के रूप में से विसरेउड़ा- 
कर उसकी जगह “न्‌ जोड़ देना चाहिये । 


| 
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; पु० 
पमा हि 
जहुबचन | ` बालकाः | बलिका बुस्तकानि 
कत्ता “| (छड्के) | ( लड़कियाँ ) ( किताबें ) 
|वहुवचन | बाळकान्‌ | बालिकाः | पुस्तकानि + 
कमे | (छड़कॉ को ) | (लड़कियों को) | (किताबों को) 


सर्वनाम से कर्म बनाना 


सवनामा से कम बनाने में उपयु क्त नियम लागू नहीं होते । 
"अतएव इस विषय को अलग ही समम लेना उचित 


प्रथम पुरुष 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
कत्ता | सः, सा, तत्‌ | ती, ते, ते | ते, ताः, तानि" 
( वदद) betel वे दोनों ) | (वे) 
कं आ क्क न्य 
कमे | तम, ताम, तत्‌ तो, ते, ते | तानू, ताः, तानि 
(उसको ) | ( उन दोनों को ) | (उनको ) | 
1 
मध्यम पुरुष 
प्‌. व. द्‌. च व०. व०. 
स्‌ः Rr मु भनु पक्का 
कर्ता | म्‌=घ॒म युवाम्‌=तुम दोनों | युयम्‌ू-तुम ता - 
| ' | भवान--भाष भवन्तो =आप दोनों | भवन्तः = आप लोग 


“पणा 
विडा 


कमे स्वाम्‌= तुमको 2 [वाम्‌=तुम दोनों को ॥. + तुम सबों को 
क कळ 11 सा भबन्तसू>-झापको |भवन्तो==आप दोनों को | अवतः न्भ सबों को 
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उत्तम पुरुष 


प. च. द्विव. र ब. व. 


| क्न, भहमू--मैं | आवाम्‌=म दोनों 
०० 


आवाम्‌--हम दोनों नसन सबों को 


बयम्‌--हम सव 


ति 


कम | माम्‌--सुझको 


कुछ अकारान्त पुल्लिंग शब्द 


दास खुस्प--नौकर, 2 5810. 
शिष्य--चेन्ना, 2 00.91. 
तण्डुल--चावल, 71८९. 

' सूद--रक्षोइया, १ ८001. 


कूप-कुम्राँ, 2 ०61]. 
तडाग--पोख्खर, 2 (11). 

घट्‌ कुम्म-घढ़ा, 4 pitcher. 
आम--चाँव, ^ ४1]28€. 


कुछ आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 


सिता--चीनी, ५८a दूर्वा - दूब, ४1958. 
सभा--सभा, 71९6078 मुद्दा - रुपया, 700९८. 
कःचता--कविता, 08:19. 


कुछ अकारान्त नपुंसक लिंग शब्द 


काष्ठ--जकडी, (४०00. 
पात्र ¬ वर्तन, 201. 
 भुषण--गदना 0101601. 


भक्त--भात, boiled. rice 
हिदल-- दाल, 0१150. 
व्यक्षम--तरकारोी, vegetable. 
तवण--नमक, 5916. अनुत--ूठ, 2 11९, 
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कुछ धातु 
` चन्द्‌ (आ० )--प्रणाम करना, (0 531प. 
रच. (० ) [ रचय ]-बनानां, (० make. 
नी (३० ) [ नय ] ले जाना; (० ८११७. 
दण्ड ( प० ) [दण्डय] सजा देना, ० 131151. 
घ्रा ( प० ) [ जिघ्र] सूघना, ६० 51101... 
ताडू ( प० ) [ताडय] मारना, ६० ७९१६. ` 
श्च ( प० ) [धारय] धारण करना, (० 1010, ६० एप. 01. 
दा ( प० ) [यच्छ] देना, (० 2९४७. . र 
चाक्य-रचना 
वह सत्य बोलता है >स: सत्यं वद्ति। 
मे चीनी खाता हुँ अहं सिता खादामि । 
तुम दू पीते हो = त्वं दुग्ध पिवसि । 
मोहन किताव पढ़ता है मोहन पुस्तक पठति । र 
घोड़ा घास खाता है= अश्वः दूर्वा चरति। 
रसाइया भात पकाता हे -सूदः भक्तं पचति । 
चह नोकर को मारता है=सः भूत्य''ताडयति , 
चेला घर जाता है > शिष्यः ग्रह गच्छति । 
लड़की गहना पहनती है बालिका भूधरं घारयति। 
वे दोनों तुम्हे डा करते हैं= तौ त्वां वन्देते । 
हुम लोग आम खाते हूँ =वयं आम्राणि खादामः 
वे लोग कुआं खोद्त हैं -- ते कूपं खनन्ति। के 
तुम लोग रुपया देते हो = यूयं मुद्रां यच्छुथ । 
आप का प्रणाम करता हूँ -- भवन्तं वन्दे । 
आप लोग गाँव जाते हें=भवन्तः आमं गच्छुन्ति । 
चे घड़े ले जाती हैँ=ताः घान्‌ नयन्ति। ` 
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चे दोनों मालाएँ बनाती हें र ते मालाः रचयतः । 
वह तुर्म दानो को मारती है=सा युवां ताडयति ४ 
` हम दोनो चिट्टी लिखते हैं= आवां पच लिखावः 
तुम हम लोगों को देखते हो त्वं अस्मान्‌ पश्यसि । 
हमलोग दो किताब पढ़ते हैँ=वयं ( द्व) पुस्तके पठाम:। 
% मै, तुम्हें प्रणाम करता है > अहं त्वां बन्दे । 
. अभ्यासं 
१. संस्कृत में अनुबाद करो 
नौकर चावल ले जाता है । चह तुम्हे प्रणाम करता है। चह 
आपको प्रणाम करता है। आप झुरे देखते हैं। तुम इम दोनों को 
देखते दो । वे लोग तालाब खोतृते हैं । चे गहने पहनती हैं । तुम 
दोनों झूठ बोलते डो । में सच कइता हँ । वह फूल सूंघती है । गोपाल 
किताब पढ़ता है। तुम चिठ्ठो लिखते हो । वह भात खाता दै। तुम 
लड़कों को मारते हो । वह बर्धन बनाती है । आप-चिटूठो लिखते हैं । 
हम दोनों थापको प्रणाम करते हैं । 
२. हिन्दी में अनुबाद करों-- 
बालकः गृह गच्छुन्ति । अहं गोपालं पश्यामि । त्वम्‌ अनृतं भाषसे । 
आवां सत्यं वदाः । यूयं लवण खादथ। सः अस्मान्‌ चन्द्ते। अहं 
युष्मान्‌ तादयोमि । ते भवन्तं पश्यन्ति । ते आवां पश्यतः | वयं युवां 
. पश्यामः । भवान्‌ सां दण्डयति । 


करो-- 
ते जान खादन्ति । भ्रहं पुष्पान्‌ जिघ्रासि । त्वं बालकाः पश्यसि । स 


सत्पानि ताढमति | अश्वः दूर्वा चरन्ति। भवान्‌ वयं यन्दुसि । 
४. रिक्त स्थानां को पूर्ति करो-- 


अह 7700707002 ज़िखासि | त्वं खाद्सि । महिष 
चरति | भवन्त "** गच्छन्ति । युवा 
पश्यथः । आवां `°” ८००००५७००८. चदावः ! तीः-“-ऽ` 2 न०००००००००००० 


रचयतः । यूयं "“बन्दृध्वे। 
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छठा पाठ ० 


ह 


पु « इकारान्त शब्द 
[+] 

' अब तक संज्ञाओं से कर्ता और कर्म बनाने के लिये जो नियम 
बतलाये गये हैं, वे सिर्फ अकारान्त पुल्लिङ्ग और नपुखक,, लिंग” " 
तथा अकारान्त स्त्रीलिंग पर लागू होते हैं। 

इस पाठ में इकारान्त संज्ञाओं से कर्त्ता ओर कमे बनाने की 
रीति बतलाई जाती है। 


इकारान पुल्लिङ्ग 


सुनि सुनि, 3 5326. कृमि--फोडा, 2 (४०777. 
कवि--कवि, 2 0९1. हरि--विष्णु, 820. 
अहि--साँप, 2 5९11031. रश्मि--किरण, 72}. 
ग्रलि--भोरा, 2 06९. विधि--ब्रह्मा, ०९००1. 
गिरि--पहाड़, 2 mountain. ऋपि--ऋषि, 2४९. 
पाणि--हाथ, 2 11970, बति--संन्याक्षी, 2 1211011. 
रवि--सूय, (112 5071. ` फणि--फणि, 10006 ४2९ 
पि serpent. 
पति स्वामी; ॥८७७270. मणि--मणि, ९४९]. 
सखि सखा, 0०11051101. असि--तलवार, ४७००. 
कपि--बन्दर, 2 monkey. मप्ति--रोशनाई, .11]:. 


उपयु क्त शब्दों से इस प्रकार कत्ता और कर्म बनाये जाते हैं 
( क.) कत्ता | 
(१) एकवंचन कत्ता बनाने के लिये अन्त में सिर्फ एक 
विसगे जोड़ दिया जाता है ! जैसे, हरि से हरि; कवि से कबिः 
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__ ९२) ,द्विवचन कत्ता बनाने के लिये अन्तिम इकार दीघं कर 
डया जाता है । जैसे, कवि से कवी, मुनि से मुनी। ' 
: (३) वहुवचन कत्ता बनाने के लिये अन्तिम इकार-ह्टा कर 
“अयः? जोड़ दिया जाता हे । जेसें, मुनि से झुनयः, कवि से 


=~ कवर्यः । 


` * (ख) कमं 

(१) एकवचन कर्म बनाने के लिये शब्द के अन्त में सिर्फ. 
एक ( म्‌) जोड़ दिया जाता है। जैसे, हरि से हरिम्‌ कबि से . 
कविम्‌। 
. (२) द्विवचन कमें का वही रूप होता है जो द्विवचन कत्ता 
का । जैसे, सुनि-सुनी, पति-पती, कवि कवी । 

(३) वहुवचन कमे बनाने के लिये द्विवचन वाले रूप के 
पीछे 'न? जोड़ देना चाहिये । जैसे पति-पतीन, कवि-कवीन्‌,, 


सुनि-सुनीन्‌। 
बच शब्द में उपयुक्त नियम नहीं लगते । इस 
शब्द से कत्ता और कमे यों बनते हैं - 

ए० च्‌० द्विव० य० द० 

कर्ता सखा सखायो सखायः 
कर्म . सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ 

ज इकारान्त ख्ीलिङ्ग 
मति--बुद्धि, intellect, भधूलि--घूछ, dust. 
गति--गति, 01००. बखुद्धि- खुद, म elligence. ` 
शक्ति बल) 0०७८7, ग्रीति--स्नेऽ, 1078: 
जाति- जाति, ०४७९. रात्रि--रात, गांडा. 
अूमि--एप्वी, ९३८६. उच्नति--उन्नति, improvement, 


< ही ॥ 1 
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अवनति-श्ववनति प९819- इष्टि--इष्टि, 8111. 

090०1. - स्ष्डि- सृष्टि, टाटा. दे 
रुचि- चि, (10109: सम्पत्ति- “सम्पति, prosperity. 
अकृति--स्वाभाव, 72076. दिपत्ति- विपत्ति, 1१४९519. 
नीति- नीति, .71074]¡६9. पत्ति --श्राप, objection. * 
स्स ति-- याद, 1९0107. हानि--हानि, 1055. र्‌ 
शान्ति--शान्ति, 0९४०९. औपधि--दवा, 112010172. 
चृष्टि--वर्षा, 1217 कृषि- खेती, 110399107ए. 


.“ उपयुक्त शब्दों से कर्ता और कम बनाने के लिये इन नियमों 
को याद रखना चाहिये-- . - 


(१ ) इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों से.जेसे कत्ता बनाये जाते. हैं 
इकारान्त खील्लिड्ठ शब्दों से भी वैसे ही बनाये जाते हैं । जैसे-- 


ए०्च (2 / द्विव० ब० व« 
पु०-मुनिः मुनी मुनयः 
खी०--मतिः सती मतयः 


(२ ) इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के जो रूप कर्म कारक में होते 
हे, इकारान्त स्ीलिङ्ग a के भी वे हदी रूप हुआ करते हैं। 
केवल कम के बहुबचन में जहां पुल्लिङ्ग शब्दों में 'न' लगता हे, 
वहाँ खीलिङ्ग में विसगे कर देना चाहिये। जैसे-- य 


पु० व° द्विव० ; ब० व 
पु०-सुनिम्‌ मुनी सुनीन्‌ 
स्री०-मतिम्‌ : सती मतीः 
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नपुंसकलिंग इकारान्त. 


क  दरधि-द्‌ही ८एrd वारि जल्न, ४२९६. ˆ 
अस्थि--हड्डी, 0012. & अक्षि->भाँख, ९५९. ०० 


इन शब्दों के जो रूप कत्ता में होते हैँ; बही कम में भी। जेसेः 


[5 पु० च० द्विव० ब० व० 
कर्त्ता द्धि ` . दधिनी दधीनि 
" क्रम" अथि . दधिनी दधीनि 


नोट—चिह्णाङ्कित शब्दों के रूप में “न? के स्थान पर 'णः 


होता है। 


चारि वारिणी _ चारीणि 
क्ष अछ्िणी . अददीणि . 
- धातु-कोष 


सज, (आ०)--भज्ञन करना, (०0 pray 

चल (प०) च्तालय्‌ धोना, (० झ48॥1 

मुद्‌ (आ०) (मोद) खुश होना, (० 7810106. 
रभ ( आ० ) शुरू करना, (० begin. 

लभ्‌ ( आ० ) पाना, (० ४९ 

त्यजञ_( प० ) छोड़ना, (0 bandon 


वाक्य-रचना 


कवयः कवितां रचयन्ति= कवि लोग कविता बनाते हें । 
सुनयः हरि" भन्ते = सुनि लोग इरि का भजन करते हें । . 
कपयः धावन्ति =बन्द्र दौड़ते हें 
चलन्ति = कीड़े चलते हे । 
सः पाणी क्षालयति= बह दोनो दाथ घोता है; 
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रवि: द्योतते = सूर्यं चमकता है। 
रश्मयः राजन्ते = किरणं चमकती हें । 
विधिः सृष्टि रचयति = ब्रह्मा सृष्टि को रचना करते हैं! 
त्वं द्धि खाद्सि= तुम दुही खाते.हो । 
यष्टि भवति = वर्षा होती है । 
जनाः कृषिम्‌ आरभन्ते = लोग खेती शुरू करते हैं। 
सः शान्तिं लभते = वह शान्ति पाता है । 
अहयः भ्रमन्ति = खाँप घूमते हैं । 
ऋषयः नीतिं वदिन्त = ऋषि लोग नीति कहते हें । 
सः सखायं त्यजन्ति = वह साथी को छोड़ता हे । - 
र अभ्यास 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 
तपस्वी लोग विपत्ति सहते हैं | वह नीति जानता है । किरणे' 
चमकती हैं । में शान्ति पाता हूँ । तुम हानि सहते हो । वे लोग 
गद्दी खाते हैं । हरि पुस्तक पढ़ता है । मैं आंखें घोता हूँ। 
« हिन्दी में अनुबाद करो-- 
रात्रिः भवति । बुद्धि; बद्धेते। ऋषयः सुक्ति' (salvation) 
लभन्ते । सः गिरि याति । भ्रयः ञ्जमन्ति। मणयः द्योतन्ते । 
शुद्ध करो-- 
ह" दधिं खादामि । स सुनीः यन्दते। स सम्पत्तीन्‌ लभते । 
वारीनी पतन्ति । 
रिक्त स्थानों की पूत्ति करो-- 


~ 


कवितां रचयतः । =° `` -*‹ '*‹ संसार" त्यजन्ति । 
77" “दोतते ।""` ` “फणं धारयति । वैद्य**०००००००५*६ 

यच्छति; ॥ ते": ०००० सहन्ते. । यत्तप्रः*** ०९००११ भजल्ते ॥ ह 
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सातवां पाठ 


9 ale) 


Pe) 


उकारान्त शब्द 


"> इसन पाठ में उकारान्त शब्दों से कर्ता और कम बनाने 
की रीति बतलाई जाती है। 


१. उकारान्त पुल्लिंग 
साधु--साधु, 2 aint. शि — बच्चा, 27 ¡1£27६.. 
प्रसु--स्वामी, 1070. ` शत्रु ¬ शत्र, a1 enmey. 
तरु--बृक्ष, (166. सूनु बेटा, 07. 
जन्तु--जीव, 21 anima]. सेतु--पुल, 8 bridge. 
पशु - जानवर, 2 ९8४. देतु--कारण, 7९2507. 
साचु—सू्य, (12 501, बिन्दु- बू द, ताठ... 
भिच्च-मिक्षुक, 2 ७९६४२. घातु--धातु, mMet३].. 
दस्यु--डाकू, 2 700061.। अपु--प्राण, 116.. 
वायु--हवा, 311. ऋतु--ऋतु, season, ` 
बाहु- बाँद, 270. विधु--चन्द्रमा, (16 17007. . 
शत्यु--मौत, 0८4६. गुरु- गुरु, preceptor. 

क्त्तो 


उपयुक्त शब्दों से कत्ता बनाने के लिये नीचे नियम 
दिये जाते हैं - | 

(१) एक बचन कर्ता के लिये शब्द के अन्त में सिफ एक 
बिसगे जोड़ देना चाहिये । जैसे, साधु-साधुः । प्रमु-पमुः । 
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( २) हिवचन कत्ता के लिये शब्द के अन्तिम 'उकार' को 
दोघे कर देना चाहिये । जैसे साधु-साधू। प्रभु-प्रभू। तरु-तरू । 

4२३ ) बहुवचन कर्ता बनाने के लिये शब्द के अन्तिम “उ” 
कार को हटाकर उसमें 'अथः' जोड़ देना चाहिये । जैसे साधु- 
साधवः । प्रमु-प्रभवः । तरु-तरवः । ट 

कम 

(१) एकवचन कम के लिये शब्द के अन्त में सिर्फ एक “म” 
जोड़ देना चाहिये । जैसे साधु-साधुम्‌ । प्रभु-प्रभुम्‌ । तरु-तरुम्‌ 
इत्यादि । 

(२) द्विवचन कर्म का रूप वही होता है जो द्विवचन कत्ता 
का । जैसे, साघु-साघू । प्रमु-प्रभू | तरु- तरू । 

( ३ ) बहुवचन कम घनाने के लिये ड्विवचन वाले रूप में 
एक 'न! जोड़ देते हैं। जैसे, साधु-साधून्‌। प्रमु्रभून्‌ । तरु-तरून्‌ । 

२. उकापन्त 'ञ्जीलिग न 


~ 


` घेचु---गाय, 2 ८09. रेणु--घूज, 075६. 
रज्जु--रस्सी, 2 70.6. स्नायु--नस, 1९7४९. 
तनु--शरीर, 0009. चञ्चु--चोंच, 6०1८. 


इन शब्दों से कत्ता और कर्मे बनाने की वही रीति है, जो 
पुल्लिंग ( उकारान्त ) शब्दे से। अन्तर इतना ही है कि बहुवचन 
कम में अन्तिम “न? के स्थान में एक विसगे होता है । जेसे-- 


कत्तां 
पु० साघुः साधू . साधवः 
इसी तरह स्त्री» घेनुः थेन्‌ २ भिवा 
(कर्म में ) 
३० साधुस्‌ ` साधू साधूनू 


इसी तरह स्त्री० धेम . धेनू घेनः 
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३ उकारान्त नपु सकलिंग 


महप-मधु, honey. चसु,--धन, ९1th. 
" वस्तु--चीज, (11178. दारु->लकड़ी , (४0066 
अरस्बु--जल, ४2६९1. र तालु- चालु) palate. 
तै भशु--्ँस्‌, tear. जानु.---घुटना, 171९6. 
इन शब्दों के रूप इस तरह चलते हैं-- 
प्‌ द्वि० व° 
कर्ता मधु . मधुनी मधूनि 
कमं मधु मधुनी मधूनि 
चिह्णाङ्कित शब्द में “न” के स्थान पर 'ण' होता है जैसे- 
अश्रु अश्रुणी अश्रणि 
कुछ धातु 


इष ( प० ) [ इच्छु ] चाहना, {० एंड) 
प्रच्छ (प० ) [ पृच्छू ] पूछना, ४४. ` 
दव, (प०) [ द्रव_] गलना, (0 77०1६ 
बुध, (प०) [ वोध ] जानना, (० 1000 
( आ० ) [ प्लव ] तरना, to 5000 
याच_( आ० ) मांगना, ० ७९६ 
उत. अय (प०) [ उद्य. ] उदित होना, ६० 7156 
आ०5-गम_ ( प० ) { आगच्छ ] आना, {० ८०.९ 
आ+-नी (प०) [ आनय्‌ ] लाना, (० ७7 
उत_--नी ( प० ) [ उन्नय ] उठाना, (0 13156 
झा +रूह ( प०) [ आरोह_] चढ़ना (० ३७८९११ 


प्र+ नम ( प० ) ( प्रणम्‌) प्रणाम करना, (० ३21५९ 
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वाक्य-रचना 


शिशुः क्रीडति --बञ्च। खेलता हे । 
वायुः चलति हवा चलती है । 
भिक्षु: याचते = भिक्षुक मांगता है । 
धातवः द्रवन्ति = धातु गलते हे । 
साधु: विष्णु भजते-साधु विष्णु को भजता है । 
दस्युः वस्तूनि नयति डाकू चीजों कोले जाता हैं । 
शिशवः मञ्जु खाद्‌न्ति=चच्चे मशु खाते हैं । 
थशवः अम्बु पिवन्ति = जानवर पानी पीते हें । 
, प्रभुः हेतु पृच्छति मालिक कारण पूछता है । 

दारु पलवते =लकड़ी तैरती है । 
अश्रि पतन्ति = आँसू गिरते हैं । 
विधुः राजते - चन्द्रमा चमकता है । 
धेनवः चरन्ति=गाये' चरती हैं । 
भानुः उद्यति -- सूर्य उगता है । 
अहं रज्जुम्‌ आनयामि = में रस्सी लाता हुँ। 
शत्र आगच्छति शत्रू, आता है । 


f 


Cn न, 


खह गुरु को प्रणाम करता है=सः गुरू प्रणमति । 
पक्षी चोन उठाता हे = खगः आसात 
चन्द्र वृच्त पर चढ़ते हे <कपयः तरुम्‌ आरोहन्ति । 

कारण जानता हुँ = अहं हेतु' बोधामि। . 
भिखमंगा सत्य चाहता है > भिक्षु: सृत्युम्‌ इच्छति । 
में गुरुओं की सेवा करता हु= अहं गुरून्‌ सेवे । 
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३ अभ्यास 
* १. संस्कृत में अनुवाद करो - 

चन्द्रमा उदित होता है । डाक छन ले जाता है। वह दोनों बाँदों द 
को. उठाता है । बच्चा रोता है । बूँदे' गिरती हैं। पुल हिलता है। _ 
म्हैत आतो है । बेटा उत्पन्न होता है। गाये' दौइती हें । बच्चा मधु. 
माँगता है । भिखमंगा लकडो लाता है । 
२, हिन्दी में अनुवाद करो-- 

तनुम्‌ उन्नयति । तरवः फम्पन्ते। रेणत्रः पतन्ति । साधू 

आगच्छुतत: । शिशुः जानुनी स्पृशति । सूचुः मोदते । धेनू चरतः । स 
पशून्‌ ताइयति ¦ प्रसुः वार्त्ताः इच्छति । 
३. शुद्ध करो 

स धेनून्‌ ताइयति । त्वं जन्तू; पश्यसि । अहं दारु क्षालयामि । 
अश्रनि पतन्ति। स वस्तून्‌ नयति । 
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो 

( लकड़ी ) 2४४ पञ्ञवेते । ( दाढ़ो ) ००५०००० ८ -°°*वद्धते | 


द्स्युः ०००००० ) नयति »०००००००० | सः **« ( र्स्सो र 
की आनयति | उद्यति । 


४ क s+ क क £ ore 
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आउठवाँ पाठ 


०० अन्यस्व्रान्त शब्द 


इस पाठ में ईकारान्त और ऊक्रारान्त आदि शब्दों से उद्देश्य , " 


बनाना सिखलाया जाता है। 


ईकारान्त शब्द अधिकतर स्त्रीलिङ्ग ही हुआ करते हैं, इसलिये 
उन्हीं से प्रारम्भ किया जाता है 


ईकारान्त स्त्रीलिंग 
नदी--नदो, river. & खो--खी, woman. 
` पृथ्वी--पृश्वी, ९३7६). दासी--दासी, m़aid-servant. 
जननो--माता, mother. राज्ञी रानी, १०९९. 
पत्नी स्री, fe. पुरी- नगरी, ०७7. 
भगिनी--व्हन, ४567. पेटी--पिटारी, ००५७६. 
रजनी- रात्रि) 11216. मशहरी--मशइरी, ८07६27, 
लेखनी--कलम, (87. स्थाली--थाली, 0151. 
बाणो--बोली, 50९601. देवी--देवो, ९०११९55, 
वाहिनी--सेना, 20179. # घी--बुडि , intellect. 
ओ श्री--जचमो, ४०१0655 0 & भी--भय, £९27. 
fortune. & ह्वी-लज्जा, shame. 
उप्यक्त से कर्ता और कमे इस प्रकार बनाये जाते हैं-- 
कत्ता 


१ ) एकवचन कत्तं बनाने के लिये शब्द को ज्यों का त्यों 
रहने देते हँ । जैसे, नदी वहृति । प्रथ्वी चलति । 
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(२) द्विवचन कर्त्ता बनाने के लिये अन्तिम इकार हटा कर 
“ह” जोड़ देते हैं । जैसे, नदी-नद्यौ'। दासी-दास्यो । . , ' 

( ३) बहुवचन कत्ता वनाने के लिये अन्तिम ईकार हटाकर 
यः? जोड़ देते हें । जैसे, नदी-नद्य: । दीसी-दास्यः ! 
पेत ८ कमे 

( १) एकवचन कर्म बनाने फे लिये शब्द में एक 'म? लगा 
देते हें । जैसे, नदी-नदीम्‌ । दासी-दासीम्‌ आदि । 

( २) द्विवचन कर्म का रूप बही होता है जे द्विवचन कत्ता 
का । जैसे, नदी-नद्यो । दासी-दास्यौ । 

( ३ ) वहुवचन कमे को रूप बनाने के लिये शब्द के अन्त में 
एक विसगे जोड़ देते हैं । जैसे, नदी-नदीः । दासी-दासी: । 

नोट--चिह्वाङ्कित शब्दों के रूप कुछ और ही तरह से 
चलते हँ । जैसे-- 


ए० च० द्विव० व० च्‌० 
कर्ता श्रीः थियौ श्रियः 
कमं श्रियम्‌ श्रियौ श्रियः 


 ोट--्नी' शब्द से एकवचन कत्ता बनाने में विसरे नहीं 
लगता | जैसे, स्ली गच्छति । 

ईकारान्त पुल्लिंग र 

पुल्लिङ्ग इकारान्त सें सुधी ( विद्वान्‌ ) प्रति कुछ इने-रिने 

शब्द है | इनका रूप अधिकतर 'श्री! शब्द की तरह ही समक लेना 


चाहिये । 
ऊकारान्त स्त्रोलिंग 
ऊकारान्त शब्दों में भी अधिकतर स्रीलिङ्ग ही होते हें । कुछ 


नीचे दिये 
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चधू--वहू, "16. क#भू--एृथ्वी, 601011. 
श्‍्व्ू--सा्, mother-in-law #अ्रु--भोंद eye-DrQy. 


हस्त शब्दों से कत्ता और कमं इस तरह बनाये जाते हैँ-- 
( १ ) शब्दों के अन्त में विसग लगा देने से एकवचन कत्ता 


ओर बहुवचन कर्मे बन जाता है । जैसे, वधू-वधूः आदि ।” 

(२) शब्द के अन्त में 'म? लगा देने से एकवचन कर्म बन 
जाता हे । जैसे, वधू-वधूम्‌ आदि । 

(३) द्विवचन कर्ता और कमं बनाने फे लिये अन्तिम '३' 
कार हटाकर 'बौ' जोड़ दिया जाता है। जैसे, वघू-वध्वौ । 

(४ ) बहुवचन कर्त्ता बनाने के लिये अन्तिम 'उ' कार हटाकर 
“= जोड़ दिया जाता है । जैसे, वधू-वध्वः। 


नोट चिह्वाङ्कित शब्दों के रूप कुछ और ही तरह 
चलते हैं. । जैसें, ः 


एु० च० द्विव० ब० च० 
कर्ता भू: सुच सुवः 
कमं मुवस्‌ भुवौ मुत्र 
ऊकारान्त पुट्लिंग 


पुल्लिङ्ग ऊकारान्त में स्वयम्भू (ब्रह्मा ) 7९०६० जैसे दो 


चार शब्द है, जिनके कत्ता और कर्मे अधिकतर 'म्‌' शब्द की 
तरह ही होते हैं । 

f ऋकारान्त शब्द 
दाट - दाता, 8४९ पितृ - पिता, : 190161. 
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जेतृ-_जेत्रा, conqueror. # स्रातृ-ञ्रातता,. brother. 
कत्त--कत्ता, 0९7. & जामातू--जामात्ता, son-in-law. 
न नेतृ नेता, ९2५९7, & देवु--देवर, 110509110:5. 
शओोतृ--श्रोता, hearer, 7 § brother. 
सबितृ--सूर्य, (12 ऽप. छ (खी०) मातृ-_माता, 1101161. * 


&(ख्नो०) दुहित्‌--बेटी, 427४६९7 (स्रो०) स्वस--बद्दन, 55६९7. 
कत्ता और कर्म वनाने के नियम 
( १ ) अन्तिम 'ऋ? कार के स्थान पर "कार लगा देने से 
एकवचन कत्ता बन जाता है । जैसे दाठ-दाता । पित-पिता । 
(२) अन्तिम 'ऋकार’ का हटाकर "आरौ? लगाने से डिवचन 
कत्ता और कर्म वनते हैं । जैसे, दात-दातारौ, जेठ-जेतारो । 
. अपवाद्‌-चिह्णाङ्कित शब्दों में “आरौ? न ळगाकर "अरौ? लगाते 
हैं । जैसे, पिठु-पितरो, आठ-श्रातरौ । 


ले 


(३) अन्तिम ऋकार को हटाकह "आरः लगादेने से बहुवचन _ 


कत्ता बन जाता है । जैसे, दात-दातारः | जेत-जेतारः | 


अपवाद- चिह्वाङ्कित शब्दों सें “अरः? लगता है । जेसे, पिठ- 


पितरः, श्राठु-श्रातरः। , 

( ४ ) अन्तिम ऋकार को हटाकर 'आरम' लगाने से एकवचन 
कमे बनता है । जेसे, दाठ-दातारम्‌ । जेतृ-जेतारम्‌ । 

अपचाद्‌-चिह्वाङ्कित शब्दों में 'अरम” लगता है । जैसे, पित- 
पितरम्‌। श्राए-श्रातरम्‌ । 

(५ ) अन्तिम ऋकार का दीघेकर “न? जाड देने से बहुवचन 
कमे वनता है । जैसे, दाठ-दातून्‌; जेत-जेतूता| | 
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जिन शब्दों के पहले खी० लिखा हुआ है, वे खीलिंग हें । 
“मातृ? और “दुहितृ? के रूप वैसे ही होते हैं, जैसे 'पितू' के १ 'स्वसृ? 
शब्द के रूप दातृ के समान होते हें । अन्तर इतना ही है कि 
बहुवचन कम में इन खीलिङ्ग शद्दों का ऋकार दीघे हो जाता हैं 

ˆ और उसमें विसर्ग लगता हे । जैसे, माठ-मात्‌ः, श्वस-स्यस्‌ः । 
'दातु' आदि शब्द जब कभी नपु'सक लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैँ. 
तब इनके रूप यों चलते हैं-- | 


ए० ध० द्विब० बण च० 
कर्ता ` दातृ दातृणी दातृणि 
कम दात दातृणो दातृणि 


अन्यान्य स्वर!न्त शब्द 
संस्कृत भाषा में कुछ अन्यस्वरान्त शब्द भी हैं, जेसे, गो, 
(गाय) ८०७ नो (नाव) 09००६ आदि । 
पु० च० द्विव० ख० च० ए७ च० द्विच० घ० व० 
कत्ता गौ: गावो गावः नौः नावौ नावः 
कमे गाम्‌ गावौ गाः नावरस्‌ नावो नावः 
_ पर इस तरह केशव्द बहुत ही थोड़े हैं, और निम्न कक्षाओं 
में उनका विशेष प्रयोजन भी नहीं पड़ता है । अतएव इनका 
अधिक विवरण नहीं दिया जाता । 
वाक्य-रचना 
दासी नदीं,गच्छति = दासी नदी को जाती है । 
राज्ञी पुरीम्‌ आगच्छति =रानी शहर में आती है । 
स्वसा भ्रातरं प्रणमति - बहन भाई को प्रणाम करती है । 
वधूः श्वश्र्‌' बन्दते=वहू खाल को प्रणाम करती है । 
जननी दुदितर' पृच्छति = माँ बेरी को पूछती है । 
स्त्रियः गच्छन्ति = स्त्रियां जाती हैं । 
अहं वाहिन्यौ पश्यामि =मैं दो सेनाओ को देखता हूँ। 
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में काशी जाता हैं = अह काशी गंच्छामि । 

० तुम कलम चाहते हा त्वं लेखनीम्‌ इच्छुसि । 
वह देवी को प्रणाम करती हे "सा देवीं प्रणमत्ति। 
नोकरानी पिटारी "ले जाती है -- दासी पेटी नयति । 
नेता लोग बोलते हें = नेतारः वदन्ति । 

° गाएँ चरती हैं=गाचः चरन्ति। 
वह नाव पर बढ़ता है= ख नावमू आरोहति । 
पुत्र पिता को सेवा करता है = पुत्रः पितरं सेचते । 


अभ्यास 


१. संस्कृत में अनुवाद करो 
पृथ्वी चलती है | नदी बहती है । सरस्वती लचमी को देखती 
है । चह माता को प्रणाम करता है । भाई बहन को देखता है । 
दासी रानी को सेवा करता है । सेना शहर को जातो है । खियाँ 
देवी को प्रणाम करती हैं | बहनें आती हैं । रात बढ़ती है । मैं 
सशढ्री लाता हुँ । वह थाळी घोततो है। 
२. हिन्दी में अडुवाद करो-- 
दातारः वड॑न्ते । जेतारः मोदन्ते । नद्यः चहन्ति ! भियः 
सवन्ति | हियः जामन्ते। ते सवितारं {वन्दन्ते । (इच्छन्ति । 
आचा कम्पेते | अहं देवीः प्रणमामि । 
.३ शुद्ध करो-- 
आतारो गच्छुतः । दासीः आगच्छति | सः सवितरं पश्यति । 
स्वं मातुन्‌ वन्दसे । सुध्यः वन्द्ति । यूयं श्रीम इच्छुथ । सवान्‌ 


६ 
देवीन्‌ पश्यति । 
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नवाँ पाठ ० 


०१ व्यञ्जन शब्द, 


व्यञ्जनान्त शब्द संस्कृत में बहुत से हैं। उनके रूपों के याद 
करना साधारणतः विद्यार्थियों के कठिन प्रतीत होता है । परन्तु 
इस पाठ में कुछ ऐसे तरीके बतलाये जाते हैं, जिनसे विद्यार्थियों 
को इन्हीं शब्दों के रूप सबसे अधिक सुगम प्रतीत होंगे । 

व्यञ्जनान्त शब्दों में सबसे भारी सुभीता तो यह है कि 
पुल्लिंग ओर स्लीलिंग का वखेडा नदीं रहता। दोनां में एक ही 
समान रूप चलते हैं । 

पुल्लिंग ओर खीलिंग दोनों प्रकार के शब्दों के लिये यह 
नुसखा याद कर लेना चाहिए 


ए० व० द्विच० ब० व० 
कत्ता- छ रो भः 
कमै -अम्‌ आ झर 


नीचे कुछ व्यञ्जनान्त शब्द दिये जाते हैं 
चकारान्त शब्द्‌ 
( खो० ) चाच्‌-वाणी, 536९01. ( खो० ) शुच--शोकी 50110 ए7. 
( खो० ) खच-त्वचा, ५17. (पु० ) जनमुच्‌--मेष, ०!०००. 
इन शब्दा में पूर्वोक्त नुसखे का व्यवहार कर कर्त्ता 
बना लेना चाहिये । | | मोर करे 
नोट--कर्त्ता एक वचन में “च के स्थान पर 'क? द्वो जाता 
है । जैसे, वाच-वाक । खरच-त्वक । र 
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प जकारान्त शब्द्‌ 
(पु७) बणिक्ष--घनिया, 1100113811. (स्त्री०) खज-माला, 8411910. 
" (पु०) सम्नाजू--सम्रादू, ९7९707. (पु०) भिपज-वैद्य, 01195:0191. 
(स्त्री) रुजु---रोग, ५९३५९. | 
इन शब्दों में भी ऊपरवाला चुसखा लगाकर कर्ता और 
“फर्म ब्जा लेना चाहिये । 
नोट -कत्ता एकवचन में 'ज्‌? के स्थान पर 'क' हो जाता है, 
' वणिज--वणिक्‌ । रुज - रुक । पर 'सम्राज? का सम्राट” 
होता हे || 
तकारान्त शब्द 
(१) 
(३०) यूखत- पढाइ, 71601 ४17. (स्त्री०) विद्यत-बिजली, 1121111112. 
(पु०) सरुत्‌--इचा, ४10. सस्त्री०) सरित्‌ नदी, 10९. 
(पु०) दृइव्‌- बडा, 12180. (पुः) इरितु--हरा, 81661. 
(पु०) विपश्चित्‌-विद्वान्‌, 1661160. (पु०) दिनक्कत्‌- -सूयं, (116 ऽए. 
(स्त्रो०) छुतू--भूख, 1101४७. (स्त्रीश) चिक्‌-चित्त, 7170. 
(स्त्री०) तडिव-व्रिजलो, 1811118. (स्त्रा०) योपित-खो, ४०/३. 
(RE) 
(५०) गच्चुत-जाता हुआ,80178- (पु०) घावत्‌-दौड़ता हुआ, 07777. . 
„ यायत्‌-गाता हुआ, 5४178. ,, चदृत्‌-बोलता हु्रा,ऽ९२।।९- 
» पश्यत्‌-देखता हुआ, 3९९४४४- , सत्‌--दोता हुआ, ७९7९; 


( ३) 
(७०) विद्यावव-विद्यावान्‌ 1९2८१९0. (पु०) बुद्धिमव--बुद्धिमान 
intelligent. 
» बलवत्‌ वलवान्‌, strong. . ; सवत्‌ आप, 0०४. 


४ ज्ञानवत्‌-ञ्ञानवान्‌, ७1५६. १, महत--महात्र; 27००६ 
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नं० १ वाले शब्दों में पूर्वोक्त नुसखा बिलकुल ठीक लग जाता 
है । जैसे, भूम्रत- भूश्रतौ, भूश्चतः आदि । १ 
नं० २ वाले शब्दों में भी यही नुसखा लगता है । पर दो बातें. 
ध्यान देने की हें- ' « टो ८ 
(क) एकवचन कत्ता में “त्‌? के स्थान पर 'न? हो जाता है । 
जैसे, गच्छत्‌ू-गच्छन | A 
( ख ) बहुवचन कर्मे को छोड़ वाकी विभक्तियाँ में 'त' के 
पहले 'न? लग जाता है । जैसे गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम्‌. 
किन्तु ब० ब० कमें में गच्छुतः। 
नं० ३ वाले शब्दों के रूप वैसे ही चलते हैं, जैसे नं० २ के। 
अन्तर सिफ इतना ही है कि कर्तां एकवचन में “वत” के स्थान पर 
“बान? और 'मत? के स्थान पर “मान! हो जाता है । 
नोट--महत? शब्द के रूप में यह विशेषता है कि 'ह' के वाद ' 
एक “आ? लग जाता है । जैसे, महान्‌ महान्तो, महान्तः । पर 
ब० व० कम में “महतः? रूप होता है । 
दकारान्त शब्द 
(ए०) सुहृद्‌ भित्र, 11810. (त्री) आपदू - आपद्‌; 0311201. 
» संभासंदू-सभासदू 1112111861. ,, विपदू--विपत्ति, 
misfortune. 
» पदू--पैर, 100९. » सम्पदू--सम्पक्ति, 
ु prosperity. 
„ उदूभिन-उदूभिज,४९४०६३७।९. ,, परिषदू-समा, assembly. 
इन शब्दों में भी पूर्वोक्त नुसखा लगाकर कत्ता और कर्म बना 
लेना चाहिये । व 
नोट--कचा एकवचन में “इ के स्थान पर “त? हो जाता है । 
जैसे, सुहृद--सहृत्‌ । सुभासद--सभासतू । ` 
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नकारान्त शब्द्‌ 


(१) इत्‌ भागान्त पुल्लिंग (२) अन्‌ भागान्त. 
युणिन्‌-शुणी, 1716101005. 
घनिन्‌- घनी, 1101. ` अणनू--राजा, in. 
-_ प्राणिन्‌ गणो, 27/74]. मूखेन्‌-सिर, 11820. 


स्वामेन्‌-_स्वामी, ०७७270. महिमन्‌-महिमा, ४८९३०९५४. 


रोगिन्‌--रोगी, patient. Es 
थुक्‌ जवान 70८7६, लघिमन्‌-इलकापन, ]४॥ ६7९55. 
पत्तिन्‌--पक्ती, 0170. श्वन्‌- कुत्ता, 008. 
ज्ञानिन्‌- ज्ञानी, 07156. प्रेमन्‌- प्रेम, 1090. 


खँन्यासिन्‌- सन्यासी, 25८९६1८. 
तपस्विन्‌- तपस्वी, 112111. Lo 0 
मालिन- माली, 27०९९1. आत्मन्‌ आश्मा, 5001. 
& पथिन्‌-मागं, 2}. म्रह्मन--त्रह्मा, ८7०३६०८. | 

नं० ( १ ) वाले शब्दों के कत्तं एकवचन ईकारान्त होते हैं। 
बाकी रूप नुसखे के अनुसार बनते हैं; जैसे, गुणी, गणिनो, 
शुशिनः। BR 


नोट- पथिन्‌ का रूप यों चलता है-- 

प्‌० द्वि० य० 
"कतां पन्थाः पन्थानौ पस्थानः 
कमे पन्थानम्‌ पन्थानो पथः 


नं० (२) वाले शब्दों के कत्तं एकवचन आकारान्त . होते हैं । 
जैसे राजन--राजा । मूद्धेन - मूद्धो। शेष रूपों में नुसखा लगाने 
के पहले शब्द के अन्तिम se अन को “आन' कर देते हैं। जैसे, 
राजानौ, राजानः मूद्धानौ, सूद्धानः । 2 
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नोट- इन शब्दों के बहुधचन कमं भिन्न-भिन्न तरह से बनते हैं । 


उन्हें साइ रखना चाहिये-- . = 

शब्द ब. १. कम  शब्दृ य, व. कमे 

राजन्‌ राज्ञः श्वन्‌ शुनः 

मूदधन्‌ मूद्धनः प्रेमन्‌ प्रेम्णः 

महिमन्‌ महिम्नः मघवन्‌ मघोनः ` 
लघिमन्‌ लघिम्नः आमन्‌ आत्मनः 

युवन्‌ यूनः . ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः 

शकारान्त शब्द्‌ 


विश्‌ (पु'० )-वैश्य--४३18]192 . ` 
निश्‌ (स्त्री2)-रात्रि--॥i8ht 
#दिश ।स्त्री}--दिशा-direction 


- इन शब्दों में भी उपयुक्त नुसखा लगाकर कर्ता और कमं 
चना लेना चाहिये । 
& स्मरणीय--कत्ता एकवचन में 'श? फे स्थान पर 'द' हो 
जाता द्वै । जैसे विशू--विट, निश_--निट . पर 'दिश्‌' का 'दिकू' 
होता है । 


सकारान्त शाब्द 


(१) वेधस्‌ (षुः०) ब्रह्म, ९९८०० (२) लघीयस्‌ (पुः) छोटा, 5119116 
'न्द्रमस (पु ०) चन्द्रमा, 11001. | श्रग्रस्‌ (पु ०) अच्छा, better 
अप्सरस्‌ (स्त्रो०) अप्सरा; 1४11011 परमस्‌ (पु ०) प्रिय, dearer 
जलौकस्‌ (पु०) जोक, 16601 | विद्वस्‌ (पु'०) विद्वान्‌, 1291100 
आशिष (स्त्रो०) आशीप,01659118 | पुमस्‌ (पु०) पुरुष, 1130 


नं४५० वाल्लेशब्दों सें:कार्ता।एकबाचन.खन्नातते, छे» हिम उनका... 4 


00 


MS 
अन्तिम स्वर दीघे कर देते हैं और स्‌ के स्थान में विसगं दे देते 


„ हैं। जैसे,वेधस-वेधाः, चंद्रमस--चन्द्र माः: आहिस- आशीः | 
वाकी रूप नुसखे के अनुसार वनारे जाते हें । 


नं० २ वाले शब्दों में यह पिशेषता दै कि उनमें एकवचन 
कत्ता और बहुवचन कमं छोड़ और बाकी विभक्तियों में स्‌ कें , 


° "हहले “शरा! जाड़ दिया जाता है, जैसे, लघीयांसो, लघीयांसः 
. आदि । 


नोट (क) कत्ती एकवचन बनाने के लिये अन्तिम स्‌ हराकर “ 
आन्‌ जोड़ देना चाहिये। जैसे, लघीयस्‌-लघीयान्‌ । पुमस-- 
पुमान्‌ । विद्वसू- विद्वान्‌ । | 
( ख ) इन शब्दों के बहुवचन कमे याँ होते हे-- | 
लघोयस्‌ -लघीयसः ____ विदवस्‌-विदुषः 
श्रेयस--श्र्यसः पुमस्‌--पुंसः 
व्यञ्जनान्त नपुसकलिङ्ग 


व्यञ्जनान्त शब्दों के कत्ता और कमे में प्रायः एक ही समान 
रूप होते है” । भिन्न-भिन्न वचनों में, शब्दों के रूप में जो 
परिवर्तन होते हैं, वे यहाँ दिखाये जाते हैं । 
म (क ) एकवचन 
एकवचन में, शब्दों के रूप प्रायः ज्यो-के-त्यों बने रहते हें । 
जसे, जगत्‌ “महत्‌? इत्यादि । 
नोट-- (३) नकारान्त शब्दों का अन्तिम “न? उड़ जाता है। 
(२) दकारान्त शब्दों सें 'द? के स्थान पर “तर हो जाता है। 
(३) सकारान्त शब्दों में 'स! के स्थान में बिसग हो जाता है। 
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जैसे, नामन्‌-नाम। कमंन्‌--कमे। हृद्‌-हृत्‌। पयस्‌--पयःः। 
| ( ख ) द्विवचन 
द्विवर्चन में शब्दों के बाद, प्रायः '& जोड़ दिया जाता है | 
` जैसे, जगत्‌- जगती । महत--महती । हृद्‌- हृदी । 
पयस्‌--पयसी । धनुप्‌--धनुपी । नामन्‌-नामनी । क्म 
कर्मणी । स्थायिन्‌--संथायिनी । ( किन्तु, गव्डुत्‌---गच्छुन्ती, पश्यत्‌-- 
पश्यन्ती आदि । ) 
( ग ) बहुवचन 
बहुवचन में, शब्दों के वाद प्रायः “इ' जोड़ देते हैं और 
हलन्त वण के पूर्वं “न” लगा देते हैँ । जैसे, जगत्‌--जगन्ति। 
गच्छत्‌-गच्छन्ति। हृदू--हन्दि । (किन्तु महत्‌- मद्दान्ति। ) 
नोट--( १ ) नकारान्त शब्दों में, न के साथ इ जोड़ देने के 
पहले, उसके पूर्वेवर्ती स्वर को दोघ कर देते है । जैसे, 
नामन--नामानि । कर्मन्‌- -कर्माणि । स्थायिन्‌--स्थायीनि। 


(२) सकारान्त शब्दों में, पूयवर्ता शवर को दोघ कर एक अनुस्वार 
भी जोड़ दिया जाता है । जेसे 


पय्‌ - पयांसि । हविष्‌--हंबीषि । धनुष--धनृ'षि । 
अभ्यास 
१. संस्कृत मे अनुवाद करो-- 
वह सम्राट को प्रणाम करता है। बनिया चीजों बैचता हे ( विक्री- 
णीते ) । वैद्य रोग छुढातो है (इरति) । बिजली चमकती है। हवा चलती 


है। गुणी लोग आदर पाते हैं | राजा लोग देश जोतते हैं । विद्वानों को 


देखा। ब्रह्मा ने जगत्‌ की रचना को ( अरचयत्‌ ) | आत्मा अमर है । 
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कुत्ते दौइते हैं । में रास्ता जानता हूँ । ज्ञानी लोग कडते हें। वह, 
तपस्बियो की सेवा करता है । पक्षी उडते हैं । महात्मा लोग प्रेम करते हैं । 
ज्ञानवान्‌ पुरुष परमात्मा का जानते हैं | « २० 
२. हिन्दी में अनुवाढै करो-- 

स जलसु'चं पश्यति। बृहत्‌ भूखत्‌ वत्तंते। ताः ्रजः घारयन्ति । 
सरितः पश्यामि । बुद्धि मन्तः विद्यार्थिनः पठन्ति । सभासद; वदन्ति । 
स्र विपदः सद्दते । अहम्‌ आपद्‌ः सद्दे । युव; आागच्छुन्ति । विद्वांस 
परिषद्‌ गच्छुन्ति । संन्यासिनः भगवन्तं सेवन्ते । तपस्वी आशिषः 
दृद्दाति । 

३. शुद्ध करो- 

स नामं च्छति । त्वं कर्म करोषि । स पथं जानाति । सम्राट 
गच्छति । अहं विद्यार्थी! पश्यामि। स ब्रह्मां पूजयति । भूम्तः वत्त॑ते। 
सुहृदः झागच्छुति । महन्तः राजाः योधन्ते | श्वानः धावति ! अ विदुषं 
पृच्छामि । 


~~ 
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(ख) विधेय के स्वरूप 


 (Fomsef Predicate ) 


पहला पाठ 


न जीजू ै 


क्रिया 


हिन्दी की तरह संस्कृत में भी क्रियाओं के तीन सुख्य काळ 
होते हे-- 

(१) वर्तमान (Present Tense) 

(२) भूत (Past Lense) 

(३) भविष्य (Future Tense) 

जिस तरह हिन्दी में क्रियाओं के तीन कालों में अलग-अलग 
रूप होते हैं, उसी तरह सस्कृत में भी। जैसे, 

मैं पढ़ता हूँ = अहं पठामि 

मैंने पढ़ा = आहम्‌ अपठम्‌ 

में पढुँगा-- आहं पठिष्यामि 

यह बात पहले ही ज्ञात हो चुकी हे कि संस्कृत में-- 

(१) कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन होता है । 
जैसे, बाळकः पठति, वालको पठत, बालकाः पठन्ति । 


(२) कत्ता के पुरुष के अनुसार क्रिया का पुरुष होता है । 
जैसे, य? पेढति' खै" पठरसि,'अहतपठासि220 by eGangotri 
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(३) कर्त्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिङ्ग नहीं बदलता । 
जैसे, सः गच्छति, सा गच्छति, तत्‌ गच्छति १ 


अतएव, तीन वचन ओर तीन पुरुष होने से, एक. ,काल में 
क्रिया के (३५ ३) ६ रूप हुए। जैसे 


0 ट्ट पठू-चत्तमानकाल 
ए० च० द्विव० ब० च० 
सः पठति तौ पठत ने पठन्ति 


वह पढ़ता दै बे दोनों पढ़ते हैँ | वे सव पढ़ते हैं 


त्वं पठसि युवां पठथः यूयं पठथ 


| पु 
तुम पढ़ते हो तुम दोनों पढ़ते दो तुम सब पढ़ते हो 


पठामि आावां पठाव वयं पठामः 
मेंपदता हँ. इम दोनों पढ़ते दें इम सब पढ़ते हें 


हिन्दी में घातुओं से क्रिया बनाना सहर है। क्योंकि उसमें 
. ग्रायः सभी धातुओं के साथ एक-सी ही विभक्तियाँ जोड़ी जाती 
हैं और इसलिये भिन्न क्रियाओं के रूपों में कोई विशेष अन्तर 
नहीं होता । यरन्तु संस्कृत में यह बात नहीं है । एक घातुओं 
की संख्या ही बहुत है । दूसरे प्रत्येक धातु के रूप एक से नहीं 
चलते | आगे 'ति, तः, अन्ति’ आदि जोड़ने की जो रीति ऊपर 
बतळाई गई दै वह सब पर एक-सी लागू नहीं होती। 
विद्याथियों को आगे चलने पर ज्ञात होगा कि संस्कृत की क्रियाएं दस गणों 
( (5565) मैं विभक्त की जा सकती हैं । धातु रूप की दृष्टि से, प्रत्येक गण 
की रीति अपनी खास दी होती दें । उसपर मी प्रदी गण में सभी क्रियाओं के | 
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रूप बिलकुल .समान नहीं चलते । पर इस प्रारम्भिक अवस्था में ही छात्रों के श्न 
उलझनों में फंसाना उचित नहीं हैं। इस पाठ में ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि एक 


ही नियम ( £07०12 ) के द्वारा विद्यार्थी भिन्न-भिन्न प्रकार के धातुओं से " 


बत्तमान कातिक रूप बना सकें! थरकी तक जो थातु बताये गये हैं वे सिफ इस 
» छिए कि विद्यार्थी उनके द्वारा वाक्य बनावें। अव धातुओं का सिलसिलेवार वर्णन 
„ किया जाता है और उनके रूप बनाने के लिये उपयेगी नियम वतलाये जाते हैं । 
धातुओं से वत्तेमानकालिक रूप वनाने के लिये यह नुसखा 
काम में लाना चाहिये-- 


परस्मैपदी आत्मनेपदी 
एव द्वि० ब० ए्‌० डि ° ब० 
प्र तिः तः न्ति ते एते न्ते 
म. सिः थः थ से एथे '्वे' 
उ. आसि आवः झाम प्‌ झाचहे आमहे 


जब ये विअक्तियाँ लगाई जाती हैं, तब धातु के बाद "ऋ « 
जोड़ दिया जाता है, किन्तु जिन विभक्तियों के आदि में स्वर है, 


उनके साथ 'अ' जोडा नहीं जाता । 


उदाहरण पढ्‌ + न्ति = पठ+- अ+ न्ति = पठन्ति । 
किन्तु, चप्‌ + पते = वप्‌ + पते = बपेते । 


( १ ) निम्नलिखित धातुओं में उपयुक्त, नुसखाःठीकठीक . . 
लग जाता है... .. .. पक 
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अट्‌ जाना, ६० ४० 
अजे. कमाना, to earn 
इष्य ईष्या करना, (0 ९7४5 
चवं, चबान।, (0 chew 


ज्ञएफ्रू बढ्बडाना, (0 mutter 


जीव्‌ जीना, (0 1ए€ 

निन्द्‌ निन्दा करना, (0 blame 

वस्‌ वमन करना, (0 ₹0101 

ब्रज चलना, {०४० 

रक्त रक्षा करना, (० Protect 

प्र+ शंस्‌ प्रशंसा करना 9 
to praise 

मूर्छ मूछित होना, (0 शिश. 

भूष्‌ शोभित करना, ० adorn 

बाष्छू इच्छा करना, to wish 

पन्च पकाना, ० ००८ 

स्बज्‌ ` छोड़ना, (० 2021001 | 


:षठू पढ़ना, ० read. 


वहू बहना, ६0 1100 
नम्‌ प्रणाम करना, (0 salute 


ME [७० 


आत्मनेपदी 

कम्प्‌ काँपना, £0 513176 
याइ) झूनान करना, (0 29016 
एध्‌ ` बढ़ना, (0 increase 
यत्‌ यत्न करना, 0 पाउ 
चेष्ट चेष्टा करना, (0 51४८ 
इड्‌ चाइना, (0 wish 

रस्‌ खेज्ञना, 0 0199 


आ--रभ्‌ शुरू करना, (0 begin 


वेप्‌ कांपना, (0 धr९mble 
सेन्‌ सेवा करना, (0 ऽer४e 
सहु सहना, (0 endure 
शिक्ष सीखना, (0 16०07 

यज्ञ यज्ञ करना, (0 sacrifice 
याच्‌ माँगना, £० 251 

ईच देखना, (0 588 

भाष_ बोलना, {0 5१९9]: 
लभ्‌ पाना, ० get 

शङ्क सन्देह करना, (0 0०१७६ 
वन्दू प्रणाम करना, 0 2]1९ 
कम्‌ इमा करना, 0 100821ए6 


(रोजिन धातुओं का अन्तिम स्वर '₹ 'उ! अथवा 'ऋ? रहता 
है, उनमें इ फे स्थान में प, उ के स्थान में ओ, और 'ऋ' - के स्था 


में "अर? हो जाता है । 


यह परिवर्तन हो जाने पर पूवोक्त नुसखा लगता है। 
जैसे, जि+ति=जे+अ+ति=जग्रति। ` 


हक 


क 
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& (२९८: 
` भू+ति= भो + अ = भवति ४ 
स्मृ + ति =स्मर+ अ+ ति =स्मरति। 

नीचे कुछ णेसे ही धातु दिये जाते ढैँ-- 


जि (प.) जीतना, (० ८००५०९7 ( जयति ) 
क्षि (प.) कम होना, ० 06०59 ( क्षयति ) 
स्मि (आ.) सुसकुराना, (० 37116 ( स्मयते ) 
नी (प.) ले जाना, (० ८277५ ( नयति ) 
स्‌ (प.) चलना (0 71076 ( सरति ) 
हृ (प.) लेना, (० (४1०४ 2४9 ( हरति ) 
भ्र (प.) भरना, ० 111 ( भरति ) 
ध्ये (प.) ध्यान करना, ० medtate ( ध्यायति ) 
गे (प.) गाना, (० $7९ ( गायति ) 
(प.) गलना, (० 1101: ( द्रवति ) 
पल (आ.) तैरना (० swim ( ष्लवते ) 
जे (आ.) रक्षा करना, ० 770(2८६ ( रायते ) 
श्चि (आ.) जाना, (० 8० ( श्रयते ) 
च्युत्‌ (आ.) गिरना, (० £2]! ( च्योतते ) 
वि+जि (आ.) जीतना, (० ८००५०९ ( विजयते ) 
अचु सा (प.) अनुसरण करना, (० 101100 (अनुसरित) 


क्र ए--अ--अयू | ऐ--अ--आदवू। 
ओं-:अ--भव्‌। ओ-|-अ--आवू। 


(देखो, करण में स्वरमन्थि प्रकरण ) 
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°. [ ४१ ] री ८ 
र वाक्य-रचना % 


* गंगा हरति पापानि = गंगा पापों को पुरती हत र 

साधुः स्मरति केशवम्‌ = साधु केशव को स्मरण करता है। 

_ इश्वरः जायते लोकान-ईश्वर लोगों को रक्षा करता है। 

"ध्यद्यिन्ति सुनयः शिंवम्‌=सुनि लोग शिव का ध्यान करते हैं । 

गायन्ति ब्राह्मणाः वेदान्‌ = ब्राह्मण लोग चेद्‌ गाते है । 
यजन्ते साधवः सदा = सा'घुगण सदा यज्ञ करते हैं । 
जनाः स्वार्थ समीहन्ते = लोग स्वार्थ चाहते हैं । 
अहं वाञ्छामि सम्पदम्‌ =मैं सम्पति की चाह करता हुँ। 
भिकः याचते द्रव्यम्‌ > भिक्षुक द्रव्य मागता हे । 


>> 


राजानं चन्दते कचिः= कवि राजा को प्रणाम करता है 
शिक्षते गणितं छात्रः = विद्यार्थी गणित सीखता है । 

` लभन्ते योगिनः सुखम्‌ =योगी लोग सुख पाते है । 
सूदः पचति अन्नानि = रसोइया अन्नो को पकाता है! 
चर्वन्ति महिषाः तणम्‌-- भे घासफूस चरते हें । 
नित्यं दुःखानि एधन्ते = नित्य दुःख बढ़ते हे । 
आयुः क्षयति संदा = आयु सदा कम होती है। 
उन्मत्ताः बहु जल्पन्ति = पागल बहुत बड़बड़ाते हैं । 
मुरं भाषते सुघीः =बुद्धिमान्‌ मीठा बोलते हें । 


% पहले कहा जा चुका है कि वाक्य में सामान्यतः यही क्रम रहता दे 

१, कत्तो, २, कमं, ३. क्रिया। पर यद क्रम गथ (7०5९) का है। यहां 

प्रत्येक वाक्य इछोक का एक चरण है, अतएव शब्दों का क्रम स्वेच्छानुसार रक्खा 

गया है। पथवद्ध इसलिये दिये गये हैं। कि विद्याथियों को स्मरण रखने में 

बिशेष सुविधा होगी और पाठय पुस्तकों के पाठ्य भाग का अथे समझने में भी 
सा होगी) Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६० ] 


त्यजन्ति काद्राः मेम्‌ =कायर लोग धमं को छोड़ते हे । 
चीराः रक्षन्ति दु्वलम्‌ = वीरगण दुवल की रक्षा करते हैं। ८ 
द्रवन्ति, धातवः सर्वे= समू धातु गलते हें । 
वहन्ति सरितः सदा = नदियाँ सदा बहती हैं । 

शत्रु: विजयते देशम्‌ = शत्र देश को जीतता है । 
चौरः हरित कम्बलम्‌ = चोर कम्बल लेता है । टः 
समयन्ते वालकाः सर्घे- सभी वालक मुसकुराते हें । 

चाला नयति पुस्तकम्‌ = लड़की पुस्तक ले जाती हे! 


अभ्यास 


१. हिन्दी में अनुवाद करो-- 

निन्दन्ति नास्तिकाः बेत्रान्‌ । असत्यं भापते छुली । 

आरभन्ते नराः यशस्‌ । साधुभीष्यंति दुजेन: । 

कष्टानि सहते छात्र: । सेवम्ते सज्जना: गुरून्‌ । . 

ग्रह वंदे महादेवम्‌ । नमामः केशवं वयम्‌ । 
२. संस्कृत में अनुवाद करो-- 

कविगण राजा की प्रशंसा करते हैं। दो लइके तैरते हैं । फल 
गिर रहे हैं । तुम सुसकुराते हो । इम दोनों गाते हैं । हम लोग 
चलते हैं । शरोर काँपता है । वे लोग स्नान करते हैं । दोनों डॉ कॉपते 
हैं। नदियाँ बहती हें | तारे चमकते हें । रोगी मूदछित होता है । 
सपं विष वमन करता है। विद्यार्थो अपना पाठ प्रारम्भ करता है । 
इम लोग गणेश को प्रणाम करते हैं। 
३. रिक्त स्थानों की पूतिकरो--. : - 

सूदाः ओदनं *०१००००००-- | दयं दुः$खानि*** ००९ १७००९ "७० 1 
ऋषि ईश्वर ॥ छात्रः व्याकरणां*** ‘००००००००११, ॥ 


शकू Vasishtha Tripathi वि जात्रा by eGangodtri १००" ॥ र 
(.. 


[ ६१ ] टु 


४. शुद्ध करो-- 
७ सदा सस्यं विजयति। ईशवरः जयते | फलानि च्युतन्ति। अहं 

* विष्णु ध्यामि । सः माँ ईत्ततिः । स्वं व ।, आवां कष्ट' सूह्दावः | 
ते द्रव्य अजेन्ते । शरीरं कम्पलि । > 


5 ०, 


Lt 
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न [ ६२ ] 
दूसरा पाठ 


५. क्रिया वनुै की विशेष रीतियाँ 


स'स्कृत में ऐसे बहुत से दो अक्षरवाले घातु हैं, जिनमें पहला 
चण हस्व इकारान्त; उकारान्त अथवा ऋकारान्त होता है । “इनमें 
भी इ की जगह ए, उ की जगह ओ और ऋ की जगह अर्‌ हो 
जाता है । 

यह परिवर्त्तन हो जाने के वाद पूर्वोक्त नुसखा लगता है । 

नीचे कुछ ऐसे ही धातु दिये जाते हैं 

क्रश ( प० ) चिल्लाना, (० ८7) | क्रोशति ] 

घूष ( प० ) घोषणा करना, ६० 010०510] [ घोषति ] 

घृष्‌ ( प०) धिसना, £० 7८७ [ घर्षेति ] 

शुच्‌ ( प० ) सोचना, (० ०० 5077 [ शोचति ] 

पुष्‌ ( प० ) पोसना, {० 1०८7।ऽ [ पोषति ] 

रुह ( प० ) उगना, ६० 87०४ [ रोहित ] 

रुच्‌ ( आ० ) पसन्द पड़ना, ६० ७० 11:60 [ रोचते ] 

बत्‌ ( आ? ) हाना, (० ७९ [ वत्तंते ] 

सुद ( आ० ) खुश होना, (० ७८ 8190 [ मोदते ] 

शुस( आ० ) चमकना, (0 511112 [ शोभते ] 

बुध ( उ० ) जानना, (० 1110७ [ बोधति, बाधते ] 

बृष ( प० ) बरसना, (० 727 [ वर्षेति ] 

कृष्‌ ( प० ) खींचना, (० 013७ [ कषेति ] 

किन्तु कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनमें यह परिवर्त्तन नहीं होता । 
और पूर्वोक्त नुसखा वैसे ही लगा दिया जाता हे । जैसे 

स्पृश्‌ ( प० ) दूना, ८० (०००॥ [ स्पृशति ] 
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विशू ( प० ) घुसना, (0 था. [ विशांत ] 
लिख्‌ ( प० ) लिखना, (० "(2 [ लिखति ] 
स्रज्‌ ( प० ) विरचना, (0 ०८९ bs [ सजति ] 
स्फुद्‌( प० ) खिलना], ६० 5010290001 [ स्फुटति] 
तुद्‌ ( प० ) दुःख देना, (० ६7०४७।९ [ तुदति ] 
` „ स्फुर्‌ ( प०) फड़कना, ६० (1700 [ स्फुरति ] 
क्षिप्‌ ( उ० ) फेकना, (० throw [ क्षिपति, क्षिपते ] 
मिल्‌ ( प०) मिलना, (0 3017 [ मिलति ] 
निम्नलिखित घातुओं में विभक्ति लगाने के पूर्वे 'य' जोड़ दिया 
जाता है। 


क्र ( प०) क्रोधित होना, (० 0९ angry [ क्रुध्यति ] 
खुध ( प० ) भूखा होना, {० be hungry [ क्षुध्यति ] 
त्तम्‌ ( प० ) घबड़ाना, (० ०९ disturbed [ म्यति ] 
न्तं ( प० ) नाचना, {० dance [ उत्यति ]” 

लुभ्‌ ( प० ) लोभ करना, ० ५०४९ [ लुभ्यति 

शुध्‌ ( प०) शुद्ध होना, (० be pure [ शुध्यति ] 

स्न्हि (प० ) स्नेह करना, ० 1०४९ [ स्निह्यति ] 

हष ( प० ) प्रसन्न होना, (० ०९ 8190 [ हृष्यति ] 

कुप ( प० ) क्रोधित होना, (० ७७ 27९7 [ कुप्यति ] 
र्ष ( प० ) क्रोधित होना, ६० ७९ 27६79 [ रुष्यति ] 
क्लिश्‌ (आ०) क्लेश पाना, ० suffer [ क्लिश्यते] , 
खिद ( आ० ) खेद पाना, ६० 06 २०९१ [ खिद्यते | 
युध ( आ० ) युद्ध करना, ० 11 [ युध्यते ] 

बिद ( आ०) होना, ६० ९ [ विद्यते ] 


कुछ धातु ऐसे हैं जिनमें विभक्ति लगने के पूवे "अय? जोड़ 


दिया जाता है। जेसे-- ~ 
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कथ-( प० ) कहना, (0 589 [ कथयति ] 
व्तप्‌( प०) बिताना, (0 9०55 [ क्षपयति ] 
गण्‌ ( प० ) गिनना, (0 ८०५ [ गणयति ] 
स्पृह ( प० ) चाहना/# ० चाड) [. सुपृहँयति | 
चुर्‌ ( प० ) चुराना, (० 5(29] [ चोरयति ] 
चिन्त्‌ ( प० ) सोचना, (० (1111) [ चिन्तयति ] त नीर 
छुद्‌ (प०) ) ढांकना, (० ८०४९7 [ छाद्यति ] | 
चित्र ( प० ) चित्र खौँचना, (० 0०10: [ चित्रयति ] 

चूर्ण_( प० ) णण करना, ० ए०७५९ [ ऱयूरणेयति ] 

पूज्‌ ( प० ) पूजा करना. (० ४४०1511 [ पूजयति ] 

तिज्‌ ( प० ) तेज)करना, ६० 5130321 [ तेजयति ] 

तड्‌ ( प० ) मारना, (० ०७१६ [ ताडयति ] 

पीड. ( प० ) चोट पहुंचाना, (० ॥ए£ [ पीडयति ] 

क्षल्‌ ( प० ) धोना, (० ४३३ [ क्षालयति ] 

मन्त्र ( आ० ) सलाह लेना, ८०1501 [ मन्त्रयते ] 


निम्नलिखित घातु विभक्ति लगने से पहले अपना रूप ही 


बदल लेते हैं । अतएव उनका रूप बदलकर चुसखा लगा लेना 
चाहिये 


गम्‌, ( प० ) गच्छ, जाना, ० ४० [ गच्छति ] 
_ यम्‌ ( प० ) यच्छ, रोकना,/£० 7९३911) [ यच्छुति ] 
दाण ( प० ) यच्छु, देना, (० ४1४९ [ यच्छति ] 

अ ( प० ) ऋच्छु-जाना, (0 ६० [ ऋच्छति ] 

पा ( प० ) पिव--पीना, to drink [ पिबति ] 
घ्या ( प० ) जिघ--सँघना, {० 511611 [ जिघ्रति ] 


~~ 
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च्मा ( प९) धम्‌-फूं कना, (0 01०७ [ धमति ] 


ळस्था ( प० ) तिष्ठू- ठहरना, (० stay [ तिष्ठति | 


दृश्‌ ( प० ) पश्यू--देखना, {० 5८९ पु प्रश्यति ] नक 


-दूंश्‌ ( प० ) दश--डसना (0 91६९ | देशति ] 


रञ्ज ( प० ) रजू--रंगना, ००४९ [ रजति ] 

सदू ( प० ) सीदू--दुःख पाना (0 5७ [ सीदति ] 
ष्ठिव्‌ ( प० ) ्ठीव-थूकना, (० 901६ [ ष्ठीवति ] 

गुह्‌ ( प० ) गूह- छिपाना, (0 ०००९] [ गूहति ] _ 


'इष्‌ ( प० ) इच्छु--चोहना, (० ४/180 [ इच्छति ] 


प्रच्छु ( प० ) पृच्छ - पूछना, (० 351 [ पृच्छति ] 

भ्रस्ज्‌ ( प० ) भूज्ज--भू जना, (० 79५ [ भ्ृज्जति ] 

मस्ज्‌ (-प० ) मज्ज - स्नान करना, (0 031 [ मज्जति 1 
सुच्‌ ( प० ) मुञ्च-छोड़ना, (० 721९958 [ मुञ्चति ] 

लिपू ( प० ) लिम्प--लीपना, (० 21० [ लिम्पति ] ` 
सिच्‌ ( प० ) सिञ्च-छिड़कना, ० sprinkle [ सिञ्चति ] 
भ्रश्‌ ( प० ) प्रश्यू--शिगड़ना, (0 ७९ ए०।।०६९ [ भ्रश्यति ] 
जनं ( प०) जाय्‌-उत्पन्न होना, ० ७९ 077 [ ज्ञायते ] 
शम्‌ ( प० ) शाम्य्‌--शान्त होना, (० ९ ८३] { शाम्यति ] 
श्रम्‌ ( प० ) आम्य = थकना, (0 ०९ ४९३४ [ श्राम्यति ] 
क्लम्‌ ( प० ) क्लास्यू = थकना, to be weary [ कलास्यति | 
मदू ( प० ) माद्य - पागल होना, (0 ०९ 7120 [ साद्यति ] 
व्यघ्‌( प० ) विध्य--छेद्ना, (० Pierce [ विध्यति । 

दिव्‌ ( प० ) दीव्य—खेलना, ६० 01०97 [ दीव्यति ] 
सिव्‌ ( प०) सीव्यू- सीना, (० ५९७ [ सीव्यति | 3 


| उत्‌+डी (आ०) उड्डीयू--उड़ता, (० 19 [ उड्डीयते प 


स्र ( आ० ) श्रिय्‌- मरना, (० die [ प्नियते ] - 
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संस्क्रम में बहुत से ऐसे धातु भी हैं, जिनमें पूर्वोक्त नुसखा 
लगाने से काम. नहीं चल सकता है वैसे ता, इन धातुओं कीः 
संख्या बहुत है किन्तु सधारण वाळचाल ओर अनुवाद के 


लिए दस-वारह मुख्य-मुख्य धातुओं के'रूप जान लेना आवश्यक 
हे । विद्यार्थियों के उचित है कि निम्नलिखित धातुओं के » 
व्याकरण में देखकर याद कर ले । व“ 


अस---:० 0९ [ अस्ति, स्तः, सन्ति, ९८०. । 
कु-- ६० 4० [ करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ९८०. ] 
श्चु-t० hear | श्यणोति, श्टणुतः, श्टण्वन्ति, ९६८. | 
ब्र (० 962४ [ ब्रवीति, ब्रूतः, नर्‌ चन्ति, ९९८. ] 
_० ९० [ सुनक्ति, भुड.क्तः, सुञ्जन्ति, ९८८. ) 
दा-० 81४० | ददाति; दत्तः, दर्दात ९८०. es 
रूदर--t० weep [ रोदिति, रुदितः, रुदन्ति, ४०. | 
शी ० 81९८० [ शेते, शयाते, शेरते, ००. ] 
शकू -- ००० [ शक्नाति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, ०८०. ] 
झाप (० 8० [ आप्नोति, आप्डुतः, आप्नुवन्ति, ९५०. ] 
ज्ञा--६० 11109 [ ज्ञानाति, जानीतः, जानन्ति, ९८. ] 
क्री ६० ००५ [ ऋणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, ९८०५ | 
अहू =~ 0 {३९ [ गुह्याति, गह्णीतः, ग्रह्ून्ति, ९८०. ] 


नोट--स'स्कृत में क्रियाओं के दूस लकार ( (215९४ ) हाते दें । 
[इस पुस्तक में इन लकारं ठा वर्णन किया गया है-- 


(१) वत्तेमान काल के लिए लदू ल॑कार 

(२) भूतक्राल के लिए लड. लकार 

( ३ ) भविष्यत्‌ काल के बिए छूट लकार... 

( <) अलुक्नाभक तिल किते. लोह लातुर ०1500) 


MO, 
` ` वाक्य-रचना 


१! 


ब्रह्मा खुजति संसारम्‌ =्र्मा संसार:की रचना करता है । 


, पत्र लिखति वालकः -लड्डका चिट्टी लिखता है । 


घर्घेन्ति चन्द्न' विप्राः = ब्राह्मण चन्दन घिसते हैं । 
जर' कर्षन्ति चारिदाः=वादल जल खींचते हैं। 

सज्जनः वोधते नीतिम्‌ = सज्जन नीति जानता है । 
विप्रः विशति मन्दिरम्‌ = ब्राह्मण मन्दिर में घुसता है । 
च्तिपन्ति कन्दुकं वालाः = लड़के गंद्‌ फंकते हैं । 

कन्या स्पृशति दर्पणम्‌ = लड़की आईना छूती है । ` . 
वात्यायां कम्पते वृत्तः =आँधी में पेड़ कापता है । ' 
माता पृच्छति बालिकाम्‌ - माँ लड़की को पूछती है । 
सुध्यन्ते सैनिकाः सर्व =सभी सिपाही लड़ते हैं । : - 
क्लिश्यन्ते चिररोगिणः= बहुत दिनो के रोगी क्लेश पाते हे । 
भरृत्यं ताडयति स्वामी - मालिक नौकर को मारता है। 
राजा मन्त्रयते कचिम्‌ = राजा कवि को सलाह देता है। 
क्षपयन्ति नराः कालम्‌ = लोग समय बिताते हैं । . 
कथयन्ति ऋतं बुधाः = पण्डित लोग सत्य कहते हैं । . 
सीव्यति बालिका वसत्रम्‌= लड़की कपड़ा खीतो है। | 
प्रश्न पृच्छन्ति बालकाः = लड़के प्रश्न पूछते हें। ' ` 


` गुहं गच्छ॒ति गोपालः= गोपाल घर जाता हे । 


पश्यन्ति सुनयः हरिम्‌= सुनिगण भगवान्‌ को देखते हें। 
अहम्‌ इच्छामि कुशलम्‌ = में कुशल चाहता हुँ। 
वाला लिस्पति प्राङ्गणम्‌ लड़की आँगन लोपती है । 


उड्डीयन्ते खगाः सर्वे समी पक्षी उडते हैं । 


. भुज्जन्ति चणकं ख्जियः = स्त्रियाँ चनः भूल्ती हैं । 


33. 
2 ८८९. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द [ ६८. ] 


शंख धंमन्ति योद्धारः = योद्धागण शंख फू कते हें । 
भृत्यः सिञ्चति पादपान > नौकर वृक्षा को खींचता है । 
दूशन्ति मशकाः जन्तून्‌ -..₹ंऊर जन्तुओ को डॅसते हें। 
दयां कुर्वन्ति साधवः = सालु लोग द्या?करते है । 
अभ्यास 
१, हिन्दी मे अनुवाद करो--. र 
सः द्रव्ये गूहति । त्वं टीवसि। अहं विष्णु पूजयामि । सा शिशु 
छादयति । निबंला: खिद्यन्ते । धात्री धालिकां णोपति । अहं शोचामि । 
सबं चिन्तयसि । अड कुः रोइति । मेघाः वपन्ति । भयूराः नृत्यन्ति । 
नेत्र स्फुरतः। वैद्य; औषधं चूणयति । सः छुरिकां | छुरी] तेजयति । 
अहं कालं चपयामि। चित्त शाम्यति | 
२. संस्कृत मे अनुवाद करो - 
दो पक्षी उडते हैं । पौधे ऊगते हें । फूल खिलते हैं। माता क्रुद्ध 
होती है । वह कविता सोचता है । वद्द सबक [ पाठम्‌ | रटता है । 
यदुनाथ सत्यनारायण को पूजता है । सिपाही शाख को तेज करता है । 
तुम सुभे दुःख देते दो । वे लोग उहदते हैं । में कुशल पूछता हँ । 
३. शुद्ध करा-- 
सः गृह गमति । सपं: ल्लोकान्‌ दशति । त्वं वार्ता प्रच्छसि । ते 


उक्षांन्‌ सिचन्ति । सा पुष्पं घ्राति | त्वं वख रक्षसि | अहं गोपालं 
इशामि । 
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~ L ६ } 
तीसरा पाठ 
भूतकारा 


अभो तक जो क्रियाएँ बतलाई गइ हैं वे केवल वत्तमान काल 


में । इस पाठ में भूतकाळ की क्रिया बनाने की रीति बतलाइ * 
जाती है। 


भूतकाल वनाने के लिये यह नुसखा याद कर लेना चाहिये-- 


परभसैपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
हरि ब० | एु० द्र 
तास्‌ अनू प्र त ताम्‌ 
तम्‌ त म० थाः पथास्‌ 
आच आम उ० प्‌ आवाद . 


अन्त 


उ 


आमहि 


जिस तरह विभक्तियाँ के योग से उत्तमान काल. की क्रिया 
बनाई जाती है, उसी तरह इन विभक्तियों के याग से भूतकाळ को 
क्रिया चनाई जाती है । 
रणीय- भूतकाल की विभक्ति लगाने के समय घातु के 
पहले एक 'आ' जोड़ दिया जाता है । जैसे 
पठ्‌ + त्‌ = अ + पटू + अक न त्‌ = अपठत्‌ 


चप+थाः=ञअ+वप्‌+अ+थाः= 


अचपथाः । 


नोट--यदि धातु का पद्दल! अक्षर स्वर हो, तो भूतकाल वाले 'क' 
के संयोग से उसमें यों परिवत्तंन दो जाता है-- १ 


"अः के स्थान में “आ? हो जाता है । जैसे, अट्‌--आरत्‌। - 


+ 


% वत्तंमानकाछ के प्रकरण में बताया गया है कि व्यक्षनादि विभक्तिर्बा के 
पहले "अः जोड़ा जाता दै । जैसे, पढ्न ति--पढ्न-भन-ति। वही नियम यहाँ भी 


चाहिये । 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


se Sa ०.०५ 


७ 


[ ७० ] 


“र के खान में 'एऐं हो जाता. है । जेसे, ईच्च. - पचत । 
७? के स्थान में 'औ' हो जाता है । जैसे, उज्झ--ओज्भत्‌। 
ऋ? के स्थान में आर? हो जपता हे। जेसे, ऋ--आच्छेत्‌ । 


वत्तमान-काल के. प्रसङ्घै में कई धालुओं. के जो विशेष रूप 
बताये गये हैं; वे भूतकाळ में भी लाग.होते.हें । अर्थात्‌ वत्तमान 
की विभक्ति लगने के समय जिस धातु का जो रूप होता है, 
बही भूतकाल .में भी रहता है.। जेसे 
(१) पद+त्‌-अ+[ पठू + डा] + त्‌ = अपठत्‌ ( पढ़ा ) 
(२) जि+त्‌=अ्र+[ जे+ अ ]¬- त्‌= अजयत्‌ ( जीता ) 
(३) क्रू शून- त्‌= अ+ [क्रोश्‌+ अ] + त्‌ = अक्रोशत्‌, (चिज्लाया) 
(४) स्पृश्‌ + त्‌ = अ+ [स्पृश्‌ + अ] + त्‌ = अस्पृशत्‌ (छुआ) 
(५) क धून त्‌= अ+ स्पृश्‌ + अ] + त्‌ = अक्र ध्यत्‌ -क्रोधित हुआ) 
(६) कथ्‌ + त्‌ = अ+ कथय्‌ + अ]¬- त्‌ = अकथयत्‌ ( कहा ) 
(७) गम्‌+त्‌=अ+-[गच्छ+ अ] + त्‌ = अगच्छत्‌ ( गया ) 

इसी तरह पूवोक्त संभी' धातु आं से भूतकाल की क्रिया बना 
लेनी चाहिये और कत्ता के पुरुष वचनानुसार वाक्य में प्रयोग 
करना चाहिये । 


ए०व० , . द्विश वर बहु व० 
सः अगच्छत्‌ , .| तो अगच्छताम्‌ | ते अगच्छन्‌ 
* | बह गया वे दोनोंगये ' | वे सब गये ` 
त्वं अगच्छः ` युवां अगच्छतम्‌ यूयं अगच्छत 
_ | सगे, , | छग दोनो गे | दसर गये. 
[ अहं अगच्छम्‌ आवां अगच्छाव व्यं अगच्छाम 
क मेंगया | हम दोनों गये -ना जापो 


६ [७१] र 
. जिन धातुओं के पहले उपंसर्ग रहता है, 'उनसे “भूतकालिक 
क्रिया कैसे बनाई जायगी ? क सट : दु 
”  विधि-पहले उपयुक्त रीति से उस घातु की भूतकालिक क्रिया 
बना लेनी चाहिये । तव ज्ये रूप तैयार“हो, उसके. पहले उपसर्ग 
जोड़.देना चाहिये । 
` ० «नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हँ-- 
आ +गम--[ आ5-अगच्छत्‌= ] आगच्छत्‌। 
ते आगच्छन्‌ = वे-सच आगे । 
डप+विश--[ उप+ अविशत= ] उपाविशत्‌ | ` 
चयं उपादिशाम= हम लोग बैठे। 
झा+नी-[ आ> अनयत्‌ = ] आनयत्‌। ` 
सा पुस्तकं आनयत्‌ = वह पुस्तक लाई! 
प्र+ नम्‌=[ प्र+ अनमत्‌= ] प्राणमत्‌ । 
शरदे प्राणुमम्‌ = में ने प्रणाम किया । 
वि+जी-[ वि + अजयत#= ] व्यजयत । 
राजानः व्यजयन्त = राजाओं ने. विजय किया . 
प्र+सू-[ प्र+ अभवत = ] प्राभवत्‌ । 
राक्ससाः प्रामबन- राक्षस उत्पन हुए । 
प्र+इ-[ प्र+ अहरत्‌= ] प्रःहरत्‌ । 
§ तौ प्राहरताम्‌= उन दोनो ने मरा। 
` अनुञ+सख-[ अनु त असरत्‌ज ] अन्वसरत्‌ 
त्वम्‌ अन्वसर: तुम. पीछे चले । 
प्र+- स्था--[ प्र -- अतिष्ठत ] प्रातिष्ठत । 
ते प्रातिष्ठन्त =वे लोग बिदा हुए। ' | ¦ `` 
उपसगे पने से बहुत से भातु परस्मैपदी.रो “पन्‍्च्षक्ुम ह रूप हे पाठ परकीपदी से भात्मनेपदीभोर झात्मनेपदी . 


; अच्छो तरह बतलाई जायगी। _ 
परसौपदी हो जाते हें । ऊपर की कक्षाभों में यह बात अच्छ परह 


a 
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ऊपरःजो [वेभक्तियाँ बतलाई गई हैं उनके द्वारा सामान्य भूत 
की क्रिया बना सकते हैं। जैसे 
( , घोडादौदा , | पक्षी उड़ा 
अश्वः अधाचंत्‌ः पक्षी उद्डीयत्‌ 
किन्तु हिन्दी में जहाँ अपूर्णंभूत की क्रिया रहती है. वहाँ -- 
संस्कृत में क्या किया जायगा ? जैसे, 
घोडा दौडत! था पक्षी उड़ता था 
इनका अनुवाद कैसे किया जायगा ? 
संस्कृत में इसके लिये एक बहुत ही सरल तरीका है । वह यह 
कि वत्तंमानकाळ की क्रिया बनाकर उसमें एक “सम” जोड़ दिया 
जाता है। 
अश्वः घावतिस्म पक्षी उड्डोयतेस्म 
भूतकाल बनाने के लिये संस्कृत में तीन “लकार” हैं-- 
(१) लड: । जैसे, भू-अभवत्‌। 
(२) लिट. । जैसे, भू-बभूव । 
(३) लुङ । जैसे, भू--अभूत्‌ । 
इस पाठ में सिफ पहला लकार दिखाया गया है, क्योंकि प्रार- 
म्भिक अवस्था में केवल इसी के द्वारा भी काम चळ सकता है। 
शेष दोनों लकारों के रूप कुछ टेढ़े-मेढ़े होते हैं, अतएव वे ऊपर 
की कक्षाओं में सिखळाये जाते: हैं । 


वाक्य रचना 


अपठन्‌ पुस्तक छात्राः = विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी | १ ; 

अग्रच्छत्‌ भवनं हरिः हरि घर गया । 

hs { विष्णुम्‌ अवन्दध्वम्‌=तुम लोगों ने विष्णु को प्रणाम 'किया। 
(अनाः कषिम लोग ने खेती री by (०19०1 - 210 


~ 
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आवाम्‌. गीतम्‌ अगायाव हम दोनों ने गीत गाया। . ` 
यूयम्‌ अनयत शिशुम्‌ = आप लोग बच्चे को ले गये। 
अस्मराम वयं पाठम्‌ = हम लोगों ने पाठ याद किया । 
अत्रायन्त सुराः पुरम्‌ = देवत्राओं ने नगर की रक्षा की । 
विद्यार्थिनः .अमोदन्त = विद्यार्थी लोग खुश हुए । 
` अवोछामहि शाङ्करम्‌ = हम लोगों ने शङ्कर को जाना । 
युचाम्‌ अलिखम्पत्रम्‌= लुम दोनों ने पत्र लिखा । 
यूयम्‌ अस्प्रशत शिरः = तुम लोगों ने सिर छुआ । 
अक्रुघन्‌ वालकाः सवं =सभी लड़के क्रोधित हुए । 
अयुध्यन्त प्लवङ्गमाः बन्दरा ने लड़ाई की । 
चोरः अचोरयत्‌ द्रव्यम्‌ = चोर ने धन चुराया । 
स्वामी शत्यम्‌ अताडयत्‌= मालिक ने नौकर को मारा। 
झपश्याम वयं मित्रम्‌ = हम लोगों ने मित्र को देखा। 
अगच्छन्‌ ऋषयः वनम्‌=ऋृषि लोग वन को 'गये। `` 
अपिवाव जलम्‌ आवाम्‌ = हम दोनों ने पानी पिया । 
तौ पुष्पाण अजिश्रताम्‌ =उन दोनों ने फूल सू घे। 
आगच्छन्‌ सुनयः सर्वे सभी सनि आये। 
प्राणमाम चयं युरुम= हम लोगो ने गुरु को प्रणाम किया । 
` उपविशन्‌ महाराज्ञाः=मद्दाराजा गण बैठे । ® 
प्रातिष्ठेथां युवां ग्रहम- तुम दोनों घर को विदा हुप । 


अभ्यास 


१. संस्छृत में अनुवाद करो-- 
वे दोनों घर गये । तुम दोनों ने पानी पिया । मैंने पुस्तक पढी | 


तुमने धुके देखा । मैंने यह बात कहो । वह बोला । उसने मुमसे इर्षा 
की । तुमने केशव की निन्दा की। मैंने उसकी प्रशंसा की। चोर ने - 
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` ७5 ` 


९ हिमम्‌ ) गलती थी । राजा ने घोषणा. कर दो-। अध्यापक ने लड़कों 
को पूछा । वे लोग संर गये । भर 
२, हिन्दी में अनुवाद करो- ' 

पथिकः ( सुप्तोफिर ) अश्राम्यत्‌ । अर्दम्‌ ऐच्छुम्‌ । मन; अशाम्यत्‌ | 
श्वान्‌ अमाद्यन्‌ । शराः सुगम्‌ अचिध्यन्‌ । राजा अपराधिनम्‌ श्रसुश्चत्‌। 
वणिक्‌ द्रव्याणि अगणयत्‌ । त्वं पात्रं ( जतन ) प्राालयः | अहं 
विष्णुम्‌ भ्रपूजयम | राजा निवसतिस्म । - 

शुद्ध करो-- 

अह अकथत्‌ । त्वं अदशत्‌। वयं अपठम्‌ । ते अबुधन । अहं सूत्ति 
` अस्पशम्‌। सः पुस्तक शअ्रछद्यत्‌। ते वृक्ष असिचन्‌। .सः अप्रणमत्‌ । 
४. रिक्त स्थानां की पूर्तिकरो ( भूतकालिक क्रिया के द्वारा )-- 


s> 


सबं पन्न ५०७८००७ °| अहं पस्तक ७१००७ || 
यूयं जलं:"" ` `° *०*००० | तौ प्रश्‍नं ११ । 
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“चोथा पाठ 

` विधि (लोट्‌ लकार) 

“तुम आओ । वह जावे ? वे लोग सुनें ।” 

इन . क्रियाओ-से आज्ञा का अर्थं झलकता है । संस्कत में 

इनका अनवाद करने के लिए एक खास लकार (६८15९) है ॥ 
इसको "लोट्‌! लकार कहते हें | _ 

लोट लकार बनाने का नुसखा नीचे दिया जाता है-- 


परस्मैपद आत्मनेपद 
ए्‌० द्वि 2 बर हि ए० [ हि ब० र 
प्र तु ताम अन्तु तास्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
स, अ तस्‌ त स्व पथाम्‌ ध्वस्‌ 
उ. आनि आव आम ऐ -आवहै आमहै 


जैसे, वर्त्तमान और भूतकाल में उनकी विभाक्तियाँ जोड़कर 
घातु से क्रिया बनाते हैं. वैसे ही इस लकार में उपयुक्त विभक्तियाँ 
जोड़कर क्रिया बनाते ह 1! 


नोट--इस लफार में भी व्यक्षनादि विमक्तियों के पहले “अ” जगता हा 
उदाहरण--पठं+ तु = पठ्‌+ अ+ तु ८ पठतु । 
वेप-- ध्वम्‌- वेप्‌ + अञ ध्वम्‌ = वेपध्वम्‌ 
` स्वरादि विभक्तियों के पहले नहीं लगता । जैसे 
पठ. + अन्तु = पठन्तु । 
वेप +अन्ताम्‌=वेपन्ताम्‌। ; 
लोट लकार का प्रयोग सममाने के लिये नीचे हिन्दी क्रियाओं 
में अनुवाद दिया जाता हे-- 


७०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
£ 


1७9६]. 


च्छ 
पठ्‌ धातु--परस्मपद 


एः च० द्विव ७ धा च० 
त सः पठतु - नो पठताम्‌ ते पठन्तु 
प्रo ५ 
वह पढ़े बे दोनों पढ़ें वे सब पढ़ें 
त्वं पठ युवां पठतम्‌ ` यूयं पठद | 
म्‌० 
तुम पढ़ो तुम दोनों पढ़ो तुम सब पढ़ो 
द अहं पठानि आर्वा पठाव वयं पठाम 
० 
में पढं हम दोनों पढ़ें हम सब पढ़ें 


वत्तेमान काल में, धातुओं के रूप बदलने के सम्बन्ध] में 
जो नियम बताये गये हें वे यहाँ भी लागू होते ह । जेसे-- 
९१) अद्‌, अटतु (जाय) (४५) क्रुध्‌ क्रू ध्यतु (क्रोधित होवे) 
(२) जि जयतु (जीवे) (६) कथ्‌ कथयतु (कहे) 
(३) क्रुश क्रोशतु (चिल्लाये) (७) गम्‌ गच्छतु (जाय) 
(४) स्पश्‌ 'स्प्शतु (छुए) 
भाष्‌ --आत्मनेपद्‌ 


एु० व द्वि० ब० च० 
| र बोळे. . | वे दोनों बोले वे सव बोळें 
क त्वं भाषस्व युवां बास यूयं आषध्वम्‌, 
तुम बोलो तुम दोनों बोलो | तुम सब बोलो 
| , अदंआगे [| आवा भाषावह | वयं भाषामहे 
मैं बोल" _. हम दोनों बोले हम सब बोलें |. 
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(३) बुध-बोधताम्‌ (जाने) / : 
(४) क्षिपू-क्षिपताम्‌ ( फके ) र 
( ४ ) युध--युध्यताम्‌ ( युद्ध करे ) 
° (६ ) मन्त्र्‌- मन्त्रयताम्‌ (सलाह करे ) 
(७) सृ-ञ्नियताम्‌ (मरे) 
नाट--कुछ घातुर्थो के रूप मध्यमपुरुष एकवचन में दूसरी हो 
तरह के होते हैं । इन्हें अच्छो तरह स्मरण रखना चाहिये । 
दा ( देना )-देहि= (दो) 
वरं देहि= वरदान दो । 
हन्‌ (मारना)--जहि मारो । 
शत्रु जहि शत्रु को मारो। 
ग्रह ( लेना )-ग्रह्मण ( लो ) 
शिक्षां गृद्दाण = शिक्षा लो । 
पा ( पीना, रक्षा करना )--पिव ( पिओ ), पाहि (रक्षा करा) 
जल पिव = पानी पिओ । 
शरणागतं पाहि = शरणागत की रक्षा कसे। 
कृ ( करना )--कुरु (करो) 
कर्मे कुरु = काम करो ।' 
नोट--( १ ) जिस तरह हिन्दी में सिफ “आओ! “जाओ? कहने से 
ही काम निकल जाता है, उसी तरह संस्कृत में केवल - “आगच्छ” “गच्छ? 


ति 
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कहने से ही अभिप्राय विदित हो जाता है । स्म्‌ ( तुम ) लगाना, न 
ऱलगाना, वक्ता को इच्छा पर निभेर है । ` . त 
“(३ ) हिन्दी में जहाँ क्रिया के साथ मत ( नहीं ) का प्रयोग किया 
-जाता है, संस्कृत में वहाँ भो (नहि ) की प्रयोग किया जाता है, जैसे, 
मत जाओ=मा गच्छ। ` 
मत दोड़ो=मा धाव । 
( ३ ) यह स्मरण रखना चाहिये कि भवत्‌ ( आप ) शब्द्‌ के साथ 
, संदा प्रथमपुरुप की क्रिया लगती है । अतएव, 
` ` भवान्‌ गच्छ॒ = आप जाओ । 
भवन्तः पश्यत = आपः लोग देखो । 
ऐसा कहना अशुद्ध है । इस स्थान पर यह कहना शुद्ध होगा -- 
सवान्‌ गच्छतु = आप जॉय । 
भचन्तः पश्यन्तु = आप लोग देख । 


वाक्य-रचना 


सत्यं वद्‌ = सत्य चोलो । 

चर्म कुरू = धमे करो | 

ईश भज=इश्वर को भजो। 

'विद्यां पठ = चिद्या पढ़ो ।' 

भवान्‌ उपविशतु = आप बैठ । 

भवन्तः ताम्वूलं ग्रहन्तु आप लोग पान लें । 
सः पुस्तकं पठतु = वह पुस्तक पढ़े । 

तौ गीते गायताम्‌ =चे दोनों गीत गावे । 

ते समाचारं कथयन्तु = चे लोग समाचार कहें । 
अह' गृह' गच्छानि = में घर जञाऊं। 

आवो नाटकं पश्याव = हम दोनों नाटक देखे । 


~ 0 
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चय भ्रमाम = हम लोग उहले । 
परोपकारी भव = परोपकारी हो । 
आलस्यं मा कुरुूआलख मत करो । .... ,. .. 
अनतं मा भाषस्व > भू मत बोलो । 
जन्तून्‌ मा पीड़य- जीवों को दुःख मत दो | 
. ० शीव मा जहि=जीव को मत मारो। | 
युवां जलं पिवतम्‌.=तुम दोनो जल पीओ। 
यूयं मिष्टान्नं खादत = तुम लोग मिठाई खाओ । 
गुरु बन्दस्व गुरु का प्रणाम करा। ४ 
युवां मातरं.सेवेथाम्‌ = तुम दोनों माता को सेवा करो ।. 
यूयं"सत्यं साषध्वम्‌ = तुम लोग सत्य बोलो 1 
, ` भ्रमेः विजयताम्‌ = धमं की जय हो । 
पापिनः नश्यन्तु -- पाण्यों का नाश हो | 
जनाः सुखिनः सन्तु -मचुष्य सुखी हो । 
लोकाः शास्तिम्‌ आप्लुवन्तु = लोग शान्ति प्राप्त करे । 


अभ्यास 


१. संस्कृत में अनुवाद करो 

तुम चिट्ठी खिजो। आप स्नान करें। वह घर जाय । में सबक 
( पाठस्‌ ) याद करूं । वे ज्ञोग तमाशा ( कौतुकस्‌ ) देखे । आपलोग 
उहरे । इम दोनों खेले' । तुम हाल कदो । वह आवे । इस लोग दों । 
` आप दोनों छमा करें । तुमलोग कुशल पूड़ो । चोरी ( चौय्बंम्‌) मत 

करो । क्रुद्ध मत दोझशो । झूठ ( अततम) मत बाले।। दया करो । 

भगवान्‌ की पूजा करो । 
२. हिन्दी में अनुवांद करो - 

ऋण मा गृहाण | विद्या देहि । ते व्यस्‌ अजन्तु॥ रोगिणं 
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सेवस्व-। मन्दिरं प्रविश । युवां तिष्ठतस्‌ । धयं लिखाम । ईश 
प्रणमाम । डर 


३. ‹ इन वाक्यो के शर्थ में क्या अन्तर है! 
(क) अह गच्छामि ' | प 
(ख) अइ गच्छानि 
(क) वयं नमामः Sd 
(ख) बयं नमाम | 
(क) यूबं पडत । | 
(ख) यूय पठथ ) 
४. शुद्ध करो-- 
भवान्‌ आगच्छ । त्य पठतु । यूय पश्यन्तु । सत्य वदुस्व | अनुृत' ˆ 
मा भाष | राजाना विजयन्तु | ईश्वर' वन्दाम । पुस्तक दद । फलं गृह । 
दीनं पिब । दुष्टान्‌ इन । 
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पाँचवाँ पाठ 
भविष्यत्काल 8 र 


अभी तक भूत और वर्तमान काळ की क्रियाओं के रूप 
७ ०१ छरे ००७ ~ 

बतलाये गंये हैं । इस पाठ में भावष्यत्‌ काळ की क्रिया सिखलाई 
जायगी । 


भविष्यत्‌ काळ के लिये धातुओं के बाद “लट! उक्रार की 
चिभक्तियाँ जोड़ी जाती हें । किन्तु इन विभक्तियो को न देकर 
इम एक ऐसा रास्ता बतला देते हैं, जिसके अनुसार विद्यार्थी गण 
बडी सुगमता के साथ भविष्यत्कालिक क्रिया बना लेंगे । 


नुख्सा ( Formula )--वत्तमान काल के लिये जा . 
विभक्तिया दी गई हैं, उन्हीं विभक्तियों के पूर्व 'स्य' जोड़ देने से . 
भविष्यत्‌ काल की क्रियाएं बन जायेगी । 
नोट--अधिकाँश धातुओं में 'स्य' के बदले 'इष्य' हो जाता है । 
उदाहरण--पद्‌+ ति=पढू+ अन ति= पठति ( बर्तमान ) 

पढून" ( इष्यञ ) ति = पदू+ इष्य्‌ + अ+ ति = पठि- 
ष्यति ( भविष्य ) | 
भाष--ते >भाष्‌ + अ+ टे <भाषते ( वत्तमान ) 
भाष्‌ + ( इष्य+ ) ते =भाष्‌ +इष्यू त अज ते= 
भाषिष्यते ( भविष्य ) - 
महो] ९ 
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पठ॒ धातु--भविष्यत्‌ 


फ० च० द्विच० च० व० 
| च्य 0 
सः पठिष्यात | तौ एठिप्यतः ते पठिष्यन्ति | 
go बह पढ़ेगा | वे दोनों पढ़ेंगे वे सव पढ़ेंगे 
जनः त्व॑.पठिष्यसि | युर्वा पठिष्यथः बट. यूयं पढिध्यथ > 
म० होगे 
तुम पढेगे तुम दोनों पढ़ोगे तुम सब पढे, 
अहं पठिष्यामि आवां पठिष्यावः वयं पठिष्यामः 
उ०: - ° F 
मैपढ्गा ._ हम दोनों पदेंगं हम सब पढ़ेंगे 
भाप---धातु भरविष्यत्‌ र 
ए० व० * ढिच० व० च० . 
र सः भाषिष्यते ती भाषिष्येते ते भापिप्यन्ते 
० > ~; 
वह 'बोलेगा वे दोनों बोळेंगे | वे सवबोछेगे 
न । त्वं भापिष्यत्त युवां भापिष्येथे ` यूयं भापिष्यध्वे. ` 
स० जगे “1 
। तुम वोलोगे | तुम दोनों वोले तुम सव वोलोगे 
अहं भाषिष्ये आवां भापिष्याबद्द वयं भाषिष्यामहे 
३०: में वोळ'गा हम दोनों बोले'गे हम सव बोळे गे 


स्मरणीय लट ( वत्तमान ), लङ ( मतकाल और लेट छय्‌ ( वत्तमान ), लङ ( भूतकाल ) और लोट 


च ‘~ 
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( अनुज्ञा ) लकारों में यह वतळाया गया हे कि बहुत से धातुओं 
से विभक्त गने के पहले कुछ और ही रूप हो जाता हे । जेसे, 
गम्‌ से गच्छ, पा से पिबू इत्यादि । परन्तु लट ( भविष्यत्‌ ) 
लकार में यह नियम छागू नहीं होता । उसमें सीधे धातु के 


हो 


[ 5३ 1 
उपरान्त ही विभक्ति जाइ दी जाती हे । जैसे, 'गम्‌' धातु से 
धाभिष्यति? रूप होगा, न की 'गच्छिष्यति! । विद्याथियाँ का यह बात 
ध्यान पूर्वक स्मरण रखना चाहिये । 


भविष्यत्‌ काल वन्त्रने के लिये-- 


. (१) धातुओं के अनन्तर 'इप्य' जोड़कर विभक्तियाँ लगाई 
जाती हें जैसे 


गम्‌--गमिष्यति = जायगा 

पठ्‌ - पठिष्यति = पढ़ेगा 

हस्‌ - हसिष्यति = हसेगा 

चल्‌ - चलिष्यति = चलेगा ` 

वढू -चदिष्यति = बोलेगा 

पत्‌ - पतिष्यति = गिरेगा 

धाव्‌ - धाविष्यति = दो ड़ेगा 

हन्‌ - हनिष्यति = मारेगा 

खेल - खेलिष्यति = खेलेगा 

बाधू--वाधिष्यते = रो केगा 

याच_- याचिष्यते - माँगेगा 

हू - सहिष्यते = खहेगा, इत्यादि 

(२) वतेमान काळ के प्रसङ्ग में जे नियम नं० २ ओर विशेष 
नियम नं० १ में बताये गये हैं, (देखा, प्रष्ठ सख्या ५६ और ६२) 
वे छूट लकार में भी लागू होते हैं । 

भू - भविष्यति = होगा 

कू- करिष्यति = करेगा 

स्स - स्मरिष्यति = याद्‌ करेगा 

ह॒ ¬ हरिष्यति = लेगा 
, * तु - तरिष्यति = तेरगा १: 
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भु ¬ भरिष्यति = भरेगा 
शो - शयिष्यते = सोायेगा 

--बोधिष्यते = जानेगा 
द शोचिष्यति = सोचेगा ,, 
मुद्‌ मोदिष्यते = खुश होगा 
चूष्‌ - धर्षिष्यति = वरसेगा i 
शुम्‌ - शोभिष्यते = चमकेगा 
कुप, - कोपिष्यते = क्रोधित हागा 
चत्‌- नतिष्यति = नाचेगा 
लिख्‌ - लेखिष्यति = लिखेगा 
बुत्‌ वर्तिष्यते = होगा 


नाट - किन्तु बहुत से धातुओं में “इष्य? के बदले केवल “प्य? ही 
` लगता है । जैसे, 


जि - जेष्यति = जीतेगा 
थ्र-श्रोष्यति = सुनेगा 
नी--नेष्यति -- ले जायगा 
चि- चेष्यति = चुनेगा 


! ३) वर्तमान काल के प्रसङ्ग में जो विशेष नियम नं० ४ में 
बतलाया गया दे (देखा, प्रष्ठ ६३), वह कद्‌ लकार में भी लागू 
होता हे | जेसे, 


कथ्‌ कथयिष्यति = ला 
पूजयिष्यति = पूजेगा 
छ मत = मारेगा 
चिन्त्‌- चिन्तयिष्यति = सोचेगा 
(४) आकारान्त ओर ऐकारान्त घातुओं मे घ्यू ” के बदले “स्म? _ 


न 
569 १ 


| 
| 
1 
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. लगता हे । ऐकारान्त धात भी विभक्ति लगने के समय आकारान्त 
वन जाते हैं ।जेसे- 


दा--दाख्यति =देगा ० 
पा--पास्यति = पीवेगा 

० «ता—स्थास्यति= रहेगा 
या--यास्यति = जायगा 
शे - गास्यति = गायगा 
ध्यै--ध्यास्यति - ध्यान करेगा 
स्लै--ग्लास्यति = घरेगा 
सुना-स्नारुयति = नहायगा 


(५) बहुत से धातु ऐसे हैं जिनमें भविष्यत्कालिक विभक्ति 
लगने के पहले कुछ दूसरा ही रूप हो जाता है । यहाँ कुछ ऐसे ही 
घातु दिये जाते हैं ; 


चच. [ वक्य ] --वदयति = बोलेगा 
पच. [ पद्य ]--पदयति = पकावेगा 
त्यज. [ त्यच्य ] - त्यक्षति --छोड़ेगा 
दह | धचंय |--धच्यति = जलावेगा 
भज. [ भक्ष्य ] - भक्ष्यति = भजन करेगा 
यज [ यच्य ]--यच्यति = यज्ञ करेगा 
रभ. [ रप्स्य ]—रप्स्यते=शुरू करेगा 
लभ. [ लप्स्य ]-लप्स्यते = पावेगा 
बल. [ वत्स्य ]-वत्स्यति = रहेगा 
तर [ वचय ]— वच्यति = बोलेगा 

नश. [ नदय ] - नंद्यति = नष्ट होगा 
शुष. [ शोच्य ] शोच्यति = सूखेगा 


25 [ शक्य शक्यति = सकेगा 
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प्रच्छ [ प्रच्य ] - प्रच्यति = पूछेगा 
सुच, [ मोच्य ]--मोच्यति = छोड़ेगा 
सिच. [ सेचय ]--सेच्यति = सींचेगा 
स्पृश. [ स्प्रच्य ] - सुप्रच्यति = छुपगा 
श. [ द्रच्य ]-द्रच्यति = देखेगा 
अस. [ भविष्य ] - भविष्यति = होगा 
नम्‌ [नस्य ]--नंख्यति = प्रणाम करेगा 
[ रंस्य ]—रस्यते = खेलेगा 
विद्‌ [ घेत्स्य ]वेत्स्यति = होगा 
सुज. [ भोदय ]--भोच्यति -- खायगा 
नोर--(१) “अह. ( लेना ) से 'अहीष्यति' रूप बनता है । अर्थात्‌ 
“इृष्य” के बदले 'ईेष्य' लगाना पडता है । 


(३ ) "स्मृ? घातु अत्गनेपदी है, किन्तु अचिष्यत्‌ काल में परस्पमैपदी 
की तरह रूप होता है | जैसे, मरिष्यति = मारेगा । 


वाक्य-रचना 


चयं ग्रामं गमिष्यामः = हमल्ोग गाँव जायगे । 
भृत्यः कार्य्यं करिष्यति = नौकर काम करेगा । 
याधिष्यते नदी मागम्‌=नदी रास्ता रोकेगी। 
पूजयिष्यन्ति साधवः 5 साुगण पूजा करे गे। 
लप्स्यन्ते सुनयः स्वगेम्‌ = सुनि लोग स्वग पावेगे । 
जलं पास्यन्ति बालकाः = लड़के पानीपीचेंग। 
भवन यास्यथ यूयम्‌ =तुम लोग घर जाओगे । 
गीतं गास्यन्ति गायका$ः= गचैये गीत गाये । 

अहँ भोच्यामि मिष्टान्नम्‌=मैं मिठाई खाऊ गा । 
प्रश्‍न' प्रच्यन्ति बालकाः = लड़के प्रशन. पूगे । ` 
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शत्र जेष्यन्ति राजानः = राजा लोग शत्रु को जीतेगे । 

_ द्रच्यलि त्वं हिमालयम्‌ = तुम हिमालय देखोगे। 
अग्निः धद्यति काष्ठानि = आग लकुड़ि रो को जलावेगी । 

द्‌ ग्रोजनम्‌ = रसोइया भोजन पकावेगा । 

स ववति खी लोग पेड़ों को खींचंगे। 

० ८जगात्रः नेष्यति पुस्तकम्‌ = विद्यार्थी पुस्तक ले जायगा 

. अहं श्रोष्यामि शास्त्राश =में शास्त्रों को सूनू गा । 

सत्य वयन्ति पण्डिताः पण्डित लोग सत्य बोलेंगे । 
लेखिष्यथ: युंवां लेखम्‌-- तुम दानो लेख लिखोगे । 
भविष्यामः बुधाः वयम्‌ हम लोग पण्डित होवंगे । 


अभ्यास 


१, संस्कृत में अनुबाद करो-- 
ज्ञे पुस्तक पढ गा । वह चिट्टी लिखेगी । चे दोनों गीत गावेंगे । 
तुम इनाम ( पुरस्कारस्‌ ) पाथ्योगे । चे लोग घर जायँगे । वइ सच 
कहेगा । तुम लोग झूठ बोलोगे। में जल पोऊँगा ! इमलोग' फलव 
खाअँगे । यह पेड़ गिरेगा । वह घोड़ा दौडेगा । इमलोग काम करेंगे । 
मेघ बरसेगा । मैं कारण जानूँ गा | हमलोग प्रश्न पूछेंगे । दुर्मिक्ष होगा । 
लोग दुःख सहेंगे । धर्मात्मा ईश्वर को देखेंगे । पापी लोग दण्ड पावंगे 1 
बह सुके प्रणाम करेगा । मैं आशीर्वाद दूंगा । सभी लोग मरेंगे । 
२. हिन्दी में अनुवाद करो - अ 

आहे काशीं यास्यामि । विश्वनाथं दच्यामि । गङ्गाजले पास्यामि । 
प्रसाद भोचयामि। निर्माल्य घ्रास्यामि | देवताः नंस्यामि । दृचिणो 
दास्यामि । धर्म प्रचप्रामि । सत्यं ज्ञास्यामि । पूजनं करिष्यामि ! 
वस्तूनि ग्रहीष्यामि! गुदम्‌ आगमिष्यामि । रात्रिः गमिष्यति, भविष्यति 
सुप्रभातम्‌ । भास्वान्‌ ( सूर्य ) उदेष्यति, इसिष्यति पङ्कजश्रीः ( कमल 
की शोमा ) । री 
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३. शुद्ध करो- 
ते प्रयागं गच्छिष्यन्ति । अहं शिलां स्पशिष्यामि। त्वं थोदटं 
- अत्तिष्यस । अहं तांन नमिष्यांम | सा दुखं सहिष्यति। स्वं जलं 


पिविष्यसि । अह* प्रश्नै प्रच्छुष्यामि | स धनं ग्रहिष्यति । सवे 
सरिष्यन्ते । 


~ 4 
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संस्कत-रचना. ` 
4 दवितीय भाग 


उद्देश्य और विधेय के विस्तार 
(Attributes of Subject and Predicate ) 


0 1221 


पहला अध्याय 


उद्देश्य विस्तार 
( Attributes of Subject ) 


पहला पाठ 


विशेषण 
) उजला घोड़ा चरता है । उजली घोड़ी चरती हे । 
द उजला घोड़ा चरता है । उजले घोड़े चरते हें। 
(३) उनला घोड़ा चरता है । उजले घोड़े को देखा । री 
ऊपर के वाक्यौ से पता चलता है कि-- 
(१) विशेष्य (संज्ञा) का जो लिङ्ग रहता है, विशेषण का 
भी वही लिङ्ग दे जाता है। : 
(२) बिशेष्य का जो वचन रहता हे, विशेषण का भी 


. . वही वचन हो जाता है | । 
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(३) विशेष्य का जो कारक होता है, विशेषण का भी वही 
कारक हो जाता है। 
संस्कृत में भी ये सभी नियम लागू होते हैं। जैसे-- 
(१) उज्ज्वल: घोटकः चरति । उज्ज्यला घोटकी चरति। 
उज्ज्वलः घोटकः चरति | उज्ज्वलाः घोटकाः चरन्ति । 
उज्ज्वलः घोटकः चरति । उज्ज्वलं घटकं पश्य। त ८ 
नेट--विशेषणों के रूप उसी प्रकार चलते हैं जैसे विशेष्यो के । 
अर्थात्‌ अकारान्त विशेषण के रूप उसो तरह चलंगे जैसे अकारान्त 
विशेष्य झे | इकारान्त विशेषण के रूप उसी तरह चलेंगे जैसे इकारान्त 
विशेष्य के इसी तरह प्रत्येक विशेषण के बिपय' में समझना चाहिये । 
उदाहरण 


का 


प्‌. च. द्वि. ब. व. 

= विशेष्य--वालक: बालकौ बालद ५ 

० { विशेषण--सुन्दरः सुन्दरौ सुन्दराः 
जल { विशेष्य--लता लते लताः 

| विशेषण--मधुरा सधुरे मधुराः 
विशेष्प-फलं. फले फलानि 

नपु सकलिज् [ विशेपण--मिष्ट मिष्ट मिष्टानि 

नोचे कुछ विशेषणो की सूची दो जातो है-- 


(१) अकारान्त विशेषण 


प्रि--0697 ` ` | घीर--090161६ 
स्वस्थ--healthy उत्तत--2000 ` 
'चतुए-- ९1९४९! अघम-- 03 
सुशोल--४०1(12 मूजे-- [0013 . 
स्वतन्त्र independent दु्--फांटाच्त 
शूर- ७०४2 ` दुबेल- ०१८०]: 
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घृते cunning स्थूल - {4 
मत्त--190 दीघ large 
चञ्चल- ०10८ लुद्र-7 1911 डं 
इृढ़---5/९209 सदै कृष्ण--013 ०९ 
द्रिद्र--[2007 श्वेत -- white ` 
अंजिन--01709 9452 इरित—green 
भ्रन्e—blind लोइत--red 
चघिर--06४४६ | पोत--ए०1०ए , 
खञ्—lame नील---0106 
चुदू--010 मधुर--5१ए९९ 
कृश—thin । अम्ल---9007 , 


` संड्राए जितनी हैं, सवके लिङ्ग बचे. हुए हैं । परन्तु विशेषण 
में यह वात नहीं है । उनका कोई खास लिङ्ग नहीं होता वे 


तीनों लिङ्गां में प्रयुक्त हो सकते हैं। उपयुक्त सूची में जितने 


विशेषण हैं, वे पुल्लिंग और नपुंसक छिङ्ग में तो अकारान्त ही 
रहेंगे, पर खीलिङ्ग में आकारान्त हो जावेंगे । जैसे, 

धु०--उत्तमः बाळक! = अच्छा लड॒का। 

न०---उत्तमं फलम्‌-- अच्छा फलं। . 

स्री०--उत्तमा बालिका = अच्छी लड़की | " 
नोर--इन विशेषणो के! खोलिंग इ? ल्वगाकर ' बनाये 
जाते हैं-- ] र 

. पु० a i ० स्री० ही 

सुखर--( beautiful )- सुन्दरी । 
_.. तरुण--( 7००7४ १- तरुणी । , प. - 

गौर-( व्या) गौरी 9.2. 1: 
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( २.) अन्यस्त्ररान्त विशेषण | 
शुचि--[पा€ बहु—many 
सुरभि--fragrant १ खृदु--50£६ 
स्वाडु—६६९६५] तनु" फा | 
साधु--४००१ चार्‌—expert A 
गुरु 1049 - ' | प्‌—fine ५ | 
लघु -]ight दूयालु--द्रा16 
न्‍ नोट--इन विशेषणो में जो इकारान्त हैं, उनके रूप पुल्लिंग म॑ 
मुनि? शब्द के समान, खीलिंग में 'मतिः शब्द के समान और नपु'सक 
लिंग में वारि शब्द के समान चलते हैं। उकारान्त बिशेषणों के रूप 


पुर्लिङ्ग में प्रभु शब्द की तरह और नपु सक लिङ्ग में 'मघुर शब्द्‌ को 


तरह चलेंगे । खीलिङ्ग में 'उ? कार के शद एक 'ई? ओड़ा जाता है, जैसे 
साधु--साध्वी । गुरु--गुर्वी । लघु--लध्ची । । 


उदाहरण--बहवः नराः = बहुत से मनुष्य । 
वह यः स्त्रियः- बहुत सी स्त्रियाँ । 
वहुनि फलानि- बहुत से फल । 
( ३ ) व्यञ्जनान्त विशेषण 

विद्यावत्‌-1291160 


C5 ESSN 


युखिन्‌—meritorious 


ज्ञानवत्‌ se - धनिन्‌--1०४ 
-बल्वत---97078 तेजस्विनू---!॥1111005 | 
बुद्धिमत्‌--intelligent बिद्वस्‌-।९arned 

इन शब्दों के रूप उद्देश्य ( ०/९०६ ) के प्रकरण मेंबताये ” 


ही जा चुके हैं। इनका स्रीलिङ्ग रूप बनाने के लिये 
' जोड़ देना चाहिये। जैसे, विद्यावत--विद्यावती rr 
शुणिनी। किन्त विद्वस्‌ बिदुषी। | 
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उदाहरण-पु० - ज्ञानवान्‌ पुरुषः = ज्ञानवान्‌ पुरुष । 
0 स्त्री०--ज्ञानवती नारो =ज्ञानवती स्त्री । ( 
न० ज्ञानवत्‌ मित्रम्‌ = ज्ञानचान्‌ मित्र। ` 
तेजस्विनः छात्राः = तेजस्वो विद्यार्थी । ‘a 
लि बालिका: = तेजस्विनी वालिकाण । 
न० तेजरुवीनि नक्षत्राणि = तेजस्वी नक्षत्र । 


सु०न्5विद्वांसं पुरुषम्‌ = विद्वान्‌ पुरुष को । 
स्त्री-चिडुषीं नारीम्‌ = विदुषी नारी को | 
“उज्ला घोड़ा । घोड़ा उजला ।?? 

इन वाक्यों में 'उजला' विशेषण है, जिंसका विशोष्य हे “थोड़ा' 
किन्तु प्रथम वाक्य में विशेषण संज्ञा के पहले आया दै, और 
द्वितीय बाय में पीछे । 


पहले प्रकार के प्रयोग को विशेषण का 4६४८।७६।४९ 
०७९” कहते हैं, और दूसरे प्रकार के प्रयोग को “९१८३६४९ 
०५९" अंग्रेजी ग्रामर में विद्यार्थियों को यह वात मिली ही होगी । 


संस्कृत में भी इन दोनों रीतियों से विशेषण का प्रयोग कर 
सकते है । जैसे- 

: चालकः = सुशील लड़का । 

आ सुशीलः अस्ति-लड़का सुशील है । 
, सुन्दरी बालिका = जुन्द्र लड़की । 

बालिका छुन्दरी अस्ति=लड़की सुन्दर है 

मधर फलम्‌=फल मीठा । 
फलं मधघुरम्‌ अस्ति -- फल्न मीठा है । 
नोट-- | र 
(१) जिस तरद अंग्रेज़ी में comparative और superlative 
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८८८९ बनाने के लिये १०]९८॥४८ के बाद क्रमश: “ठा” आर 
४5० जोइते हैं, उसी तरह संस्कृत में विशेषण के बाद 'तर? और “तम? 
जाइते हैं । 
जैसे, प्रिय: = 0९४. 
 प्रियतरः= १९४८९५ 
प्रियतमः -- dearest 


(२) यदि किसी विशेषंण से उसका ठीक उलटा ग्रथ वाला दिशेषण 
बनाना हो, ता उ परे पहले “छ”. लगा देना चाहिये । 
जैसे, प्रिय:--06४7. 

अप्रियं;- 0६ dear 

नोट- किन्तु थदि विशेषण का प्रथम वण' स्वर हो, तो उसके पहले 
अन्‌? लगाना पडता है । 

जैसे, उत्तमः--९००१. 

अबुत्तमः-०६ ४००१. 


वाक्य-रचना 


लड़का अच्छा है -बालकः उत्तमः वर्त्तते । 

लड़की अच्छी है =वालिझा उत्तमा वत्तैते । 

पुस्तक अच्छी है--पुस्तकम्‌ उत्तमं वर्तते । 

विद्यार्थी चतुर है विद्यार्थी चतुरः अस्ति । 

दोनों विद्यार्थी चतुर हें = विद्यार्थिनो चतुरौ स्तः 
बहुत से विद्याथो चतुर हूँ वव: बिद्याथिनः चतुराः सन्ति । 
पीले कपड़े चमकते हें= पीतानि वस्त्राणि शभ ते.। 
पके हुये फल गिरते हँ --पक्वानि फलानि पतन्ति । 
वड़ो नदियाँ बहती हूँ = दोर्घाः नद्यः वहन्ति । 

लड़का चतुर नहीं है = वालकः अचतुरः (विद्यते । 
लड़की चतुर नहीं है = वालिका अचतुरा विद्यते । 
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| 1 ] 
कपड़े उज्ज्वल नहीं हैं = वस्त्राणि अनुज्ज्वलानि विद्यते । 
काले घोड़ा को देखो = छप्णान्‌ अश्वान्‌ पश्य । 
काले फलो को चखा = कृष्णानि फलानि आस्वाद्य । 
काली गायों को ले आओ ङ कृष्णाः गाः आनय । 
सिंह बलवान होता है= सिंहः वलवान भवति। 
, भैस, मज़बूत होती है= महिषी बलवती भर्वात । 
लोहा मज़बूत होता है=लोहद' वलवत्‌ भवति। 
लड़का दोनों में अधिक होशियार है = वालकः पडुतरः अस्ति । 
लड़की सव से अधिक सुशील है वालिका सुशीलतमा अस्ति । 
हिमालय सव से ऊंचा पहाड़ हे = हिमालयः उच्चतम; गिरिःअस्ति। 
आम सब से मीठा फल हैँ=्आश्र मइुरतमं फलम्‌ अस्ति । 


अभ्यास 


१. संस्कृत में अनुवाद करो-- 

बहुत लड़के बुद्धिमान्‌ हैं। झुनि लोग दयालु होते हैं। बाघ 
अयङ्कर जन्तु है । काले बादल «रस रहें हैं सांप दुष्ट डीब है 1 चुम 
ज्यादे बेवकूफ दो । यह फूल अधिक सुगन्धित है । गङ्गाजल सबसे अधिक 
वबित्र होता है । ६हुत सी पुस्तक अच्छी नहीं हैं। विदुषी खियाँ आती 
हैं। बहुत सी उजलो गाये चरती हैं । तरकारी स्वादिए है । सिन्धु सब 
से बड़ी नदी है । में स्वस्थ नहीं हूँ । 


२. हिन्दी में अनुवाद करा 
क्रोधिनः जनाः अन्धाः . भवन्ति । वधिराः नराः न श्यएवन्ति ।. 
गज; स्थूलतरः पशः । बृद्धा पुरुष; धोरतमा अवन्ति । तरुणाः पुरुषा: 
चञ्चलाः भवन्ति | कषति खदूनि सर्ति । चत्रियाः शूरतमाः भवन्ति | 
३० दाद कर का नट र 
यो गालः हुबंलम अस्ति । जलं निमंत्र: वत्त ते । नभः स्वच्छः अस्ति । 
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मिन्नः प्रिय: भवति | सा विद्यावान्‌ अस्ति । सा सुन्दरा वत्त ते । खियः 
धनिनः सन्ति । नगराणि धनवन्तः सन्ति । 


४. रिक्त स्थोनों की पूति करो-- 
आ्राणिः-- --)`-* *“भवन्ति । भारतीयाः" `` ---.०****अ्चवन्ति । 
पुस्तकः" ` `° #०००७०००००* ० *चतंते । बालिके "°° AOS १००००२२्स्त ८ 1 कै 


लता'"** ० ०००००००००००००सन्ति || नवनीत" `" «००००० ००० ००० ००० भवत्ति नृ ७ 
हिमाचल्ा"*** `` ` गिरयः सन्ति । 


ल्ल 
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दूसरा पाठ 
सावनामिक विशेषण टं 
(१) यह अच्छा है । वह धुरा है । 
(२) यह लड़का अच्छा है । वह लड़का चुरा है | 


पहले दोनों वाक्यों में 'गह' ओर 'वह' किसी सज्ञा के वदले 


में आये हैं, अतएव “सर्वनाम” हैं । 

पिछले दोनों वाक्या में 'यह' और “वह” विशेष्य (लड़का) 
का गुण बतलाते हैं अतएव 'विशेषण' हैं । 

ऐसे विशेषण सावनामिक विशेषण कहलाते हैं। संस्कृत में 
ऐसे विशेषण बहुत-से हैं और वाक्य-रचना में उनका काम भी 
बहुत पड़ता हे । इस पाठ में इन्हीं का विवरण दिया जाता है । 


यह-इसके लिए संस्कृत में दो विशेषण हे - 
( १ ) इदम्‌, 
(२) एतत्‌, 


इन विरोषणों के रूप भिन्न-भिन्न लिङ्गां और वचनां में इस. 


तरह होते हैं । 


१७ 
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(2५) इदस्‌ ( यह ) 


शा 
(क) कत्ता 


ए० व० - द्विव० ` व० घ० ----> 
अयं { वालक; ) इमौ ( बालको ) इमे ( बालकाः ) 
३° यह (लड़का) | ये दोनों (लड़के) | ये ( लड़के ) 

आ इयं ( बालिका ) i [ep री ( वालिके ) इमाः ( बालिकाः) 
° | यह ( लडकी ) | ये दोनों (लड़कियाँ) | ये (लड़कियाँ ) 
व इदं (पुष्प) . ।इमे (पुष्पे ) इमानि ( पुष्पाणि ) 
यह (फूल ). ये दोनों ( फूल ) ये ( फूल ) 

[५ Q 
(ख ) कम 
घण्च० र द्विच० १ द० च्‌० 
| इमं ( बालकं) | इमौ ( वालको ) इमान्‌, ( वालकान्‌ ` 
3० इस (लड़के) को | इन दोनों ( लड़कों ) को| इन ( लड़कों.) को 


इमां (बालका) | इमे ( वाहिके ) ) | इमे ( वाछिके ) इमाः ( वालिकाः ) 


[| इस ( लड़की ) फो 


इन देने (लड़कियों)को | इन ( लड़कियों ) को 
इदं ( पुष्पं ) इमे ( पुष्पे ) इमानि ( पुष्पाणि ) 
fe | इस (फूल) का इन दों ( फूलों ) के | इन ( फूलों ) के 
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लिला ८ ७. 0 ( लड़की को | 


पतत्‌ ( पुष्पं ) 
इस ( फूल ) को 


[` 88 ] 
( २ ) पतत्‌ ( यह ) 


(कृ)क्त्ता” ` ` 
एः० ब० द्विव० ब० च० 
निजि 
पः | एप: (बालकः ) एतो ( वालको ) पते ( बालकाः ) 
यह ( लड़का ) ये दोनों ( लड़के) .| ये ( लड़के ) 
i जिन Meee ( बालिका ) एते ( बालिके ) एताः ( वालिकाः ) 
। यहद ( लड़को ) ये दोनों ( लड़कियाँ ) |. ये ( लड़कियाँ ) 
न० | एतत्‌ (पुष्पं ) पते ( पुष्पे ) एतानि ( पुष्पाणि ) 
यहद (फूल) | ये दोनों (फूछ) | ये (फूल) 
( ख ) कम' 
फ० व० द्विव० ब० च॒० 
० एतं ( बालकं ) [प्त (बालक) (रो (बालकों) ) ठ एतान्‌ ( बाळकान्‌ ) 
इस ( छड्के) को | इन दोनों (लड़कों) कों | इन (छड़कों ) को “ 
र | 'एतां ( बालिका ) | एते ( वालिके ) | एताः (बालिका: ) 


| इन दोनों (ऊड़कियों,के| इन ( लड़कियों ) को 


एते .( पुष्पे ) एतानि (पुष्पाणि) | 
इन दोनों (फूलों) को | इन (फूलों ) को 
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नोट--जब कोई वस्तु निकर हा तब "इदम्‌? विशेषण का ग्रथोग 
करना चाहिये। जैसे, 


अयं वृत्तः, इय लपा, इदं ग्रहम्‌। . 


जब काई वस्तु एकदम समीप में हो तब एतत्‌ विशेषण का प्रयोग 
करना चाहिये । जैसे, 


पषः अन्थः; एषा लेखनी; पतत्‌ फलम्‌ । 
चह-इसके लिये भी संस्कृत में दो विशेषण हैं-- 
.( १) तत्‌ | 
(२) अदस्‌ | 
“तत्‌ शब्द के रूपों का वणन पहले ही हो चुका है । 
( देखो, भाग १, अध्याय १, पाठ ४, पू० १६. ) 
यहाँ 'अदस' शब्द के भिन्न-भिन्न रूप दिये जाते हैं-- 


अदस--( क ) कर्त्ता ` 


प० घ० द्विव० ब० व० 


न मन ( बालक: ) 
° | बह ( लड़का ) 


>“ 


अमू ( बालको ) 
वे दोनों ( लड़के ) 


अमी ( बालका: ) 
वे ( छड़के) 

अमूः ( बालिका; ) 
वे ( लड़कियाँ ) 00 0000 1 | 


भदः ( पुष्पं ) अमू ( पुष्पे ) | नये (उपाय) 
वह ( फूल ) . बे दोनों (फूल) | वे (फूल) 


सु 


असौ ( वालिका ) 
वह ( लड़की ) 


अमू ( बालिके ) 
वे दोनों ( लड़कियाँ) 


न० 
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( ख ) कर्म 
प्‌० व०  द्विवश * ब० व० ° 
FS 
i | अमुं (बाळकं) | अमू ( बालकौ ) | अमूनू ( बालकान्‌) 
उस ( लड़के ) को उन दोनों ( लड़कों )को उन (लड़कों ) को 


स्त्री | अमूस्‌ ( वालिका ) अमू ( बालिके) | अमूः ( वालिका: ) 


उस ( लड़की ) को न दोनों (लड़कियों को) उन (लड़कियों) को 


अदः ( पुष्पं ) अमू (पुष्ये) | अमूनि ( पुष्पाणि ) 
न° | उस (फूल) को | उन दोनों (फूलों) के | उन ( फूलों को) 


नोट--(1) जब कोई वस्तु दूर में दिखाई पढती हो तब उसके लिये 
अदस्‌ का प्रयोग करना चाहिये । 

जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष नहीं रहे तब उसके विषय में “तत्‌, का प्रयोग | 
काना चाहिये । जैसे, ` $ 

असौ गिरिः = वह पहाड ( सामने दिखाई देता है) .. 

सः नृपः वह राजा ( जो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है ) 

(२) 'स:' और "एषः? के बाद यदि कोई व्यञ्जन वर्ण रहे, तो उनके 
चिसगौ का लाप कर दे सकते दैं | जैसे, स गच्छुति, एप बालकः ; पर्ठात |; 

# कोन-इसके लिये संस्कृत में (किम? शब्द आता. हे. । 

यह प्रश्नवाचक विशेषण दै । पपन 


१ # प्रवाचक किम्‌ भब्यय भो है जो भन्यय प्रकरण में दिखाया गया दै 2 
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इसके भिन्न-भिन्न रूप यों होते हैं 


प० व° हक्विव० च० ब० 
रह रर 


कत्ता | कः ( वालक) | कौ(वालकौ) के ( वाळपाः ) 
कोन ( लड़का ) | कौन दोनों (लड़के) | कौन ( लड़के ) 


किस (लड़के) को |किन दोनों (लड़कों) को | किन ( लड़कों ) को 

क्त का बालिका.) | के ( वालिके ) काः ( बालिका: ) 
कौन ( लड़की) कोन दोनों (लड़कियाँ) | कौन ( लड़कियाँ ) 

| कम | काम्‌ ( वालिकां) | के ( वालिके) दि काः ( वालिकाः ) 
किस (लड़की) को |किनदोंनों (लड़कियों) को किन (लड़कियों) को 


| कत्ता | किस. (पुष्पं) के (पुष्पे) कानि ( पुष्पाणि } 


स्त्री० 


न० र रामा क्य || 
. | कमे | किन्‌ (पुष्प) के ( पुष्पे ) कानि ( पुष्पाणि ) 
किस (फूल ) को [किन दोनों (फूलों) को | किन ( फूलों ) को 

~ जज ज गज जरा रा  ममरमरमरररूर्टरर्ट:यय आस - 


जो--इसके लिये संस्कृत में "यत शब्द आता है इसके रूप 
ठीक 'किंम' के समान ही होते हैं। उपयुक्त कोष्ठक में सभी 
जगह “क' के स्थान ५२ 'य' रख देने से ही “गत? के रूप बन 
जायगे। ४ 71/7 |" ऽ” 

अपवाद--क्रेवल 'किम! क स्थान पर 'यत्‌? होता है। 

नोट द 

(३) सावंनामिक विशेपर्था के बाद 'एव? लगाने से वे निश्चदचाचक 
बन जाते हें जैसे, . : टे । 
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कमै | कम्‌ ( वालकं ) | को ( वालको ) कान्‌ ( बालकाब) 


| छ? | 


स एव वालकः=वही लड़का. 

ऐतत्‌ एव फलम्‌ = यद्दी फल. _ 

ताम्‌. एव वालिकाम्‌- उसी लड़की का. ; 

(२) 'किम के बाद 'चित, या “चना लगाने से अनिश्‍चयवाचक 
विशेषण बन जाते हैं । जैसे, ; ; 
=> किब्रित राजा कोई राजा. 

[ॅकिब्र्वित पुस्तकम्‌-- कोई पुस्तक. 

कामन बालिकां =किंसी लड़की को. 

(३) 'सः’ और' “रुषः? के बाद “यदि 'अ' छोइकर और काई भो 
चरणं हो ता उनके विग का लार कर सकते हैं । जैसे, 

स॒ बालक: = वह लड़का. 

एषराजात्वहराजा। . Rs 

(४) सावंनामिक विशेषण डैसे हिन्दी में बुद्राये जाते हैं, वैसे. दी 
संस्कृत में भी दुइराये जा सकते हैं | जैसे, द 

के के वाळकाः=कौन कौन छड्के । : 

यानि यानि फळानि=जा जो फल । 


वाक्यरचना २ 
वह लड़का शान्त है: असो बालकः शान्तः अस्ति । 
ये दोनों लड़के चञ्चल हैं = इमो बालको चञ्जलौ .स्त: । 
क नन आन मास मजा चतं च्च 
7 कलम के वादः चित्‌ - लगाने से अल्पता भी सा होती 'दे' ॥. से, 
किञ्जित्‌ जरम्‌==थोड़ा पानी । 


किञ्चित्‌ द्रव्यम्‌=कुछ रुपया । न 
he आपि लगाने से भी अनिइचयबाचक विशेषण बनता द्दे. ६ जैसे, 


किमपि पुस्तकम्‌--कोई किताब । 
कोऽपि रांजा=कोई राजा । : 
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च हराज्ञा वीर था-स राजा चीरः आसोत्‌ । 

वह लड़को आती है = असौ वालिका आगच्छति । 

ये फूल खुन्दर हें =पतानि पुष्पाणि सुन्दराणि सन्ति । 
ये पुस्तकें पुरानी हैं =तानि पुस्तकानि प्राचीनानि: सन्ति। 
यह गाय सीधी है=इयं गौः सरला अस्ति । 
वह मर गया =स अञ्रियत । 

वे दोनों लड़कियाँ जाती हैं = असू वालिके गच्छतः । 


के >>>“ 


., चे लड़के आते हैं= अमी वालकाः आगच्छन्ति । 


वे लड़कियाँ आती हें र अमूः वालिकाः आगच्छुन्ति । 
उन वृत्तां को देखो = असून वृक्तान्‌ पश्य । 

उन लताओं को देखों-असूः लता: पश्य । 

कोई राजा रहता था = कश्चित्‌ राजा आसीत्‌ । 

कोई नगरी थो = काचित्‌ नगरी आसीत्‌। 

कोई चिट्टी है = किमपि पत्रम्‌ अस्ति । 

बही लड़की थो=सा एव वालिका आसीत्‌ । 

बही गाँव है=स एव ग्रामः वत्तते । 

बही पुस्तक है=तत्‌ एव पुस्तक वत्तैते । 

उसी पुस्तक को लाओ = तदेव पुस्तकं आनय । 

उन्हीं फलो को लेलो =तानि एवं फलानि गृहाणि । 

कौन मनुष्य आता है ? = कः नरः आगच्छति । 

कौन चीज़ चाहते हा ? =किं वस्तु इच्छुसि ? 

आप कोन प्रश्‍न पूछते हैं ? =भवान क॑ प्रश्न पृच्छति ? 
तुम ` कौन-कौन सो पुस्तकं पढ़ते दो ? = कानि कानि पुस्तकानि 

प्रठक्चि ? : 
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अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद करो- ४ 
अमी बालकाः वेद्‌ पठन्ति । असो विप्रः मन्दिरं याति । कञ्चित्‌ 
अश्वम, आनय | ते छात्राः सफलाः अभवन्‌ । ताः बालिका: गुदम्‌ 
9 आगच्छुन्‌ । इयं धेनुः दुग्धं दृदाति। अपून्‌ मन्थान्‌ पठ । 
२. संस्कृत में अनुबाद करो-- 
किस पक्तो को देखते हो ? वे लड़के चले गये । जे जा पुस्तक में 
चाहता हूँ, वे ला दो । तुमने कौन-कौन से उत्तर लिखे ? वे दोनों 
लइलियाँ उस किताब के पढती हैं। ये फूल नये हैं। वे फूल 
पुराने हैं। इन फलों को ले जाशो। उन फलों को लाओ । इन 
दोनों तारों का देखे । मैं गायों को देखता हूँ। 
३. इनके ्रथां' में क्या अन्तर है-- 
क) अयं बालकः सुशीलः अस्ति 1 
ख ) एप: बालकः सुशील अस्ति | 
(क) श्रहं तानि पुस्तकानि पठामि | 
(ख ) अदस्‌ असूनि पुस्तकानि पठामि 
४. शुद्ध करो | ) 
अमो स्त्रिय: आगच्छुन्ति | असूः बालकान्‌ पश्य । असू' छात्रं ताडय । 
अम्‌' पुष्पं जिघ । अहं अमूः लतां पश्यामि। अयं पुष्पं शोभते. । 
_ इदं बृक्तः उच्चतसः । दानि फलानि स्वादूनि वत्तेन्ते.। 


——S ° 
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हें । इसी तरह संस्कृत में भी-- 
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- तोसरा*पाठ 
संख्यावाचक विशेषण 
५ दो छड्के आते हैं । तीन लड़कियाँ जाती हैं. ।” न 
उपयुक्त वाक्यों में 'दो' और 'तीन* शब्द संख्यावाचक विशेषण 


- “द्वौ वालकौ आगच्छतः विखः वालिकाः आगछन्ति शि 
यहाँ “दै और 'तिख” स'ख्याबाचक विशेषण हैं । 
` अधिकांश विद्यार्थियों में यह दोष पाया जाता है कि वे संस्कृत: 
में स'ख्याओं के नाम शुद्ध शुद्ध नहीं जानते । इसी कमी फो पूरा 
करने के लिये इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ जाना चाहिये । 


नीचे संख्याओ के नाम दिये जाते हें- . 


१ एक ११ पञ्चदशन्‌ 1 २३ नवविशरति 
२ द्वि | १६ पोडशन्‌ . | ३० _ब्निंशत्‌ 

३ त्रि ३७ सप्तदृशन्‌ | ३१ . एकत्रिंशत्‌ 

४ चतुर १८ अष्टादशन्‌ ` | ३२ द्वात्रिंशत्‌ 

२ पञ्चन्‌ १३ ऊनविंशति ३३ त्रपन्नि शत्‌ 
६. पष्ठ २० विंशति ३४ '्चतुत्रिंशत्‌ 
७ सपन ` | २१ एकविंशति ` | ३४ पञ्चत्रंशत्‌ 
८ अष्टन्‌ “| २२ द्वाविंशति ३६ पट्त्रिशत्‌' 
३ नवन्‌ | २३ त्रबोदिंशति ३७ संसत्रिंशत 
१० दृशन्‌ २४ चतुर्विशति ३६ अष्टत्रिंशत 
११ एकादशन्‌ २५ पञ्चवंशति ३३ नवज्रिंशत्‌ 
१२ द्वादशन्‌ . | २६ पडू विंशति ! ४० चत्वारि शत्‌ 
` ३ त्रयोदशन्‌ २७ सप्तविंशति ३१ एकचस्वारि शत 
१४ चतुढेशन्‌ - | २८ अष्टाबिशति ४२ द्वाचत्वारिंशत 
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३३ त्रिनवति 


४३ त्रिचत्वारिंशत्‌ ६८ श्रष्टपष्टि. | 

४४ चतुश्चत्वरारिशात | ६३ नवपर््ि ३४ चतुनंवति 

४४ पञ्चचत्वारिंशत्‌ ७० सप्तति . ३१ पञ्चनवत्चि 

४६ पटू चत्वारिंशत्‌ | ७६०क सप्तति ३३. पणणवति 

४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ | ७२ द्वासक्षति | ९७ सप्तनवति 
25 छष्टचस्वारि शत्‌ ७३ त्रिमप्तति . | ३८ अप्टनवति 

४९ नवचत्वारिंशत्‌ ७० चतुः सप्तति . .| ३६ नवनवति 

२० पञ्चाशत्‌ ७२ पञ्चप्षप्तति | ५०० शात 

₹१ पकपञ्चाशत्‌ ७६ पट्सप्तति . | १०१ एकाधिकणत 

२२ द्वापञ्चाशत्‌ ७७ सप्तसप्तति, १०२ द्र.यधिकशत 

४३ त्रिपञ्चाशत ७८ ग्रष्डसप्तति. १०३ तमधिकशत 

२४ चतुः पञ्चाशत्‌ ७३ नवसप्तति १०९ चतुरधिकशत 

४४ पञ्च पञ्चाशत्‌ ८० अशीति १०४ पञ्चाधिकशत 

२६ पद्पञ्चाशत्‌ ८१ एकाशोति, ११० .द्‌शाधिङशत 

२१७ सपपञ्च।शत्‌ ८२ हृयशीति | २०० द्विशत 

२५ अष्टपञ्चाशत्‌ =३ च्यशोति ३०० त्रिशत 

४६ नवापञ्चाशत्‌ ८४ चतुरशीति ` । १०० पञ्चशत 

६० पष्टि ८ पञ्चाशीति १००० सहस्र 

६१ एकषष्ट ८६ पडशोति १०००० भ्रयुत (द््से हजार) 

६२ द्वापष्टि ८७ सप्ताशोति १००००० लक्त (लाख) 

६३ त्रिपष्टि च्य अष्टाशोति । १०००००० प्रयुत 

६४ चतुः पष्टि ८३ नवाशीति (दस लाख) 

६९ पञ्चपष्टि ३० नवति. ५००००००० . कोटि 
' ६६ पटपट ९्$ एकनवति ( 'करोइ ) 

६७ सप्तषष्टि ३२ द्वानवति ... ।- - =: 

2०0 
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इन संख्याओं का प्रथमा विभक्ति में व्यवहार करने के लिये 
निम्नलिखित बातों को स्मरण रखना चाहिये i 
(१ ) “फ' शब्द सदा एंकवचन होता है। पुल्लिंग में कः 


£ 


स्रोलिग में "पक? और नपु. सकलि'ग में 'ए्कम' हो जाता हे । जैसे, 
पकः वालकः = पक लड़का । 
एका वालिका =प्क लड़को । 
एक =प्क फल । 
(२ रल सदा द्विवचन होता है। पुल्लि'ग में 'दौ' खी- 
लिग और नपुंसकलिङ्ग में दे” हो जाता है ।जेसे- 
द्वौ चालको = दा लड़के । 
द्वे चालिके= दो लड़कियाँ । | 
द्रे फले=दो फंल । हट घर 
(३) 'त्रि) शब्द (और इससे आगे की सभी संख्याए ) 
सदा वहुवचन होता है। पुल्लिङ्ग में “त्रयः, खीलिज्ञ मे 'तिल:' 
और नपु'सक लिङ्ग भें 'त्रीणि' हो जाता है । जेसे-- 


त्रयः बालका: तीन लड़के । रॉ 
तिस्रः बालिकाः तीन लड़कियां । 
त्रीणि फलानिरतोन फल । 


(४) “चतुर? शब्द का रूप पुल्लिज्ञ में “चत्वारः, खीलिङ्ग में 
चतस्त? और नपुसक लिङ्ग में 'चत्वारि' हो जाता है । जेसे-- 

चत्वारः बालकाः-- चार लड़के । 

चतस्रः बालिकाः = चार लड़कियाँ । 

चत्वारि फलानि = चार फल। 

चतुरः बालक,न्‌= चार लड़को को । . > 

(५ ) 'पन्चम' शब्द से लेकर आगे की जितनी संख्याएँ हैं, 
बे सभी लिङ्गाँ में एक समान रहती हैं.। जेसे- 


~ 
~ 
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पञ्च चालका:--पाँच लड़के । 
पञ्च वालिकाः = पाँच लड़कियां । 
पञ्च फलानि- पाँच फल। . , टु 
इन संख्याओ' के प्रयोग के विषय में ये बातें जाननी चाहिये-- 
(क) "प्चन? प्रभ्नति जितने ` नकारान्त शब्द हें उनका “न 
'हूटा: कर प्रयोग किया जाता हे । जैसे-- 
पन्च पितरः--पाँच पितर । दश रात्रयः दस रातें । 
षोडश दिनानि=सोलह दिन, - ४ 
अपवाद--'अष्न' से “अष्टो' हो जाता है । जैसे, अष्टौ वालकाः। 
झष्टी वालिकाः । अष्टौ फलानि । | 
(ख) उनविंशति से लेकर नवनवति पय्यन्त जितने इकारान्त 
शब्द हैं, उनका रूप सदा एकवचन में ( खीलिंग 'मति' शब्द की 
तरह ) चलता हे । जैसे-- न 
विंशतिः स्त्रियः = बीस स्त्रिया । 
अशीतिः जना:-- अस्सी मनुष्य । 
नवतिः रौप्यकानि --नव्बे रूपये । 
(ग) त्रिंशत प्रश्चति जितने तकारान्त शब्द हैं उनका रूप सदा 
एकवचन में ( खीलि'ग “सरित? की तरह ) चलता है । जैसे-- 
त्रिंशत्‌. चर्षा:-तीस वर्ष । ४ * 
पञ्चाशत्‌ रौप्यकानि= पचास रुपया । 
सप्तचत्वारिंशत्‌ धेनवः--सैँतालीस गाये' । 
(च) 'शत' 'सहस्रः और “लच? सदा नपुसक एकवचनान्त 
होते हें । 'कोटि' शब्द स्त्रीलिंग एकवचनान्त होता हे । जैसे, 
शतं बालकाः सौ लड़के । . 
सहस््न' रौप्यकानि=हज्ञार रुपये | 
कोटि: प्रजाः करोड़ प्रजाए । 
1 
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पूरणवाचक संख्या (Ordinal Numbers) 
१ ला--प्रथमछ ११ वाँ-एकाद्‌श ३० वॉ--त्रिशत्तम 
२ रा” द्वितीय १९ वाँ-द्वादश ' | ४० वाँ-चत्वारिंशत्तम 


| 
३ रा - तृत्तीय& १३ वाँ-त्रयो इश " | २० याँ--पञ्चाशत्तम 
.४ था- चतुर्थ | १४ वाँ-चतुरदृश [१०० एता 
३ चाँ -पञ्चम १४ ॉँ--पञ्चद्रश | १००० वाँ-सहर्खतम 77 
६ ठा--पष्ठ १६ वॉ-पोहश . . | लालवां-लक्षतम 
७ वाससम १७ चाँ- सप्तदश . | करोडवां--कोटितम 
८ चॉ---अष्टम १८ वॉ-अप्टादश 
& चाँ---नवम १३ वाँ-ऊर्नाचंशतितन 
१० बॉाँ--दुशम २० वाँ--विंशतितम्‌ 


ऊनविंशति से लेकर आगे की सभी स॑ख्याओं मै 'तम? लगा 
कर पूरणवाचक स'ख्या बनाई जाती है । - 

नोट--इन शब्दों के रूप पुल्लिज्ञ और. नपु'सक में क्रमशः “बालक? 
और “फल” को तरह चलते हैं। 

ख्रीलिंग बनाने के लिये चिह्णाङ्कित शब्दों में “आ? लगा कर 
बाकी सभी शब्दों के अन्त में 'ई' जोड़ देते हें । जैसे, 

प्रथमा परीक्षां - पहली परीक्षा । 

दृतीया राचिः <तीसरो रात ।' ` ` 
किन्तु--चतुर्थी तिथिः = चौथी तिथि। ' ` 

एकविंशतितमी वालिका = इक्क्रीखवां लड़की । 


वाक्य-रचना 


नीचे की वाक्यावली पर विद्यार्थियों को अच्छी तरह ध्यान . 


देना चाहिये 
एक लड़का जाता हे एकः वालकः गच्छति । 
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दो लड़के जाते हे =द्वौ बालकौ गच्छतः । पब 
दोनों लड़के जाते हैं=उभौ वालको गच्छतः । : 
दोनों लड़कियाँ जाती हैं -उभे बालिके गच्छतः । न 
सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं --सर्वे विद्यार्थिनः पठन्ति। 
सेभी स्त्रियाँ जाती हे--सर्वा: स्त्रियः गच्छुन्ति । 
रयभो फल ले लो =सर्वाणि फलानि ग्रहाण। 
में हजार रुपया दू'गा= अहं सहस्र; रौप्यकानि दास्यामि । 
तुम सौ वष जीओ =त्बं शतं वर्षान जीव । 
चालीसा पृष्ठ पढ़ो = चत्वारिशात्तमं पृष्ठं पठ । 
चार लड़को को पूछो = चतुरः वालकान्‌ पृच्छ । 
तीन लड़कियाँ गाती है = तिस्त्रः बालिका: गायन्ति। 
तीन लड़कियाँ से पूछो = तिः वालिकाः पृच्छ । 
तीन फल खाओ = त्रिणि फलानि खाद्‌ । 
बोसवें लड़के को पूछो = विंशतितमं बालक पच्छ । 
यीसवे' चित्र का देखो =विंशतितमं चित्रं पश्य। 
ङितने लड़के है ? =कति बालकाः सन्ति । 
दो सौ लड़के हैं= द्विशतं वालकः सन्ति। 


यह २१६३० ई है=अयं त्रिंश्धिकोनविंशतिशततम 


सवचत्लरः ¦ 


अभ्यास 
१. संस्कृत मे अनुवाद करो-- 


मेरी) अः पुस्तके हें । उसके श्राठ लड़के हैं | पाँच सौ आदमी आये । 
मैं चौबीस रुपये देता हँ । पचास लड़कियाँ पढ़ती हैं । इस पाठशाला 
में ( अस्यां पाठशालायां ) चार सौ साठ लड़के हें । ग्यारह अध्यापक हैं । 


लाइब्रेरी में ( पुस्तकालये ) दे! हज़ार पुस्तके' हैं । बगीचे में ( उपवने ) 
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आठ सौ नवासी पेड हें । चालीस मालाएँ लाओ । भारतवपं में 
( भारतवर्ष ) तैंतीस करोढ़ मचुष्प्र बसते हैं । यह बीसवीं शताब्दी है । 
२. हिन्दी में अनुवाद क़्रो- ` 
सम 'चत्वारि भित्राणि सन्ति । तत्र प्रेयः भ्रातरः सन्ति। तस्याः 
7 तिस्रः स्वसारः चत्त॑न्ते। तस्य द्वौ भ्रातरी स्तः । थस्माक द्वे ग्रहे वत्तेते । 
, तेपां दशस्रह्र' रौप्यकानि विद्यन्ते । प्या 
३. शुद्ध करो-- 
व्वस्वार: बालकान्‌ पश्यामि। 'चेस्वारः फलानि ग्रुद्दाण । त्रय: स्त्रियः 
गच्छुन्ति । अष्टाः मनुष्याः आगच्छन्ति। विंशतयः बालका पठन्ति | 
सहस्रान्‌ जनान्‌ पश्य । शतानि पुस्तकानि पठ । 


“हा 
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` चोथा पाठ 


सम्बन्ध-पद्‌ * * 
“राम का घोड़ा चरता है । गोपाल की पुस्तक अच्छी है।” 
ऊपर के वाक्या में 'राम' ओर 'नोपाल' दोनों: संज्ञा हें। 
परन्तु ये उद्देश्य (501००) नहीं हें, उद्देश्य के प्रस्तार हैं ! 
किसका घोइ। 2--राम का । १ 
किसको पुस्तक £--गोपाल की। _ 
यहाँ “राम की? और 'गोपाल-की' ये दोनों सम्बन्ध-पद विशेषण 
का काम करते हैँ । र 
संस्कृत में भी इसी तरह सम्वन्ध-पद्‌ का व्योहार होता हे । 
जिस तरह हिन्दी में 'का? 'के' 'को' आदि लगाकर सम्बन्ध-पद्‌ 
बनाते है, उसी तरह संस्कृत में 'स्य' आदि विभाक्ति जोड़कर 
सम्वन्ध-पद्‌ बनाते हें । ` 
स्मरणीय--यहाँ एक वात ऐसी है जिसमें हिन्दी से संस्कृत 


में भेद पड़ता है। हिन्दी में कहते है' “राम का लड़का । राम की 


लड़की । राम के लड़के” 


` « अर्थात्‌ आगे की संज्ञा का जो लिङ्ग-बचन रहता है, सम्बन्ध 


कें चिह्न मे भी लिङ्ग-वचन हो जाता हे । पर संस्कृत मे” आगे 
की संज्ञा चाहे जिस लिङ्ग या वचन में हो, सम्बन्ध की विभक्ति 
ज्यां-की त्यों रहेगी । जैसे, 
रामस्य पुत्रः । रामस्य पुत्री । रामस्य पुत्राः 
सम्बन्ध का चिह्न लगने पर किस संज्ञा का कैसा रूप हो 


क 


जाता है, और वाक्य में उसका किस तरह प्रयोग होता है, 


इस पाठ में बताया जाता है । DREN 
दद Ce 
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सम्बन्ध-सद्‌ धनाने की रीति 
“१, स्वरान्त शब्द 


(क) एकवचन 

(१) अकारान्त शव्द के अन्त में 'स्य' जोड़'देना चाहिये । जैसे. 
(पु०) रामञ+स्य=रामस्य=राम का। (न०) जळ + स्य = 

जलस्य = जळ का । 

(२) आकारान्त (ल्ली) शब्द के अन्त में 'या जोड़ देना चाहिये। 

जैसे, लता + याः लतायाः लता का | 

(३ ) इकारान्त शब्द का 'इ! हटाकर उसकी जगह 'पः' कर देना 

चाहिये । जैसे, (पु०) सुनि-सुनेः=मुनि का । (खी०) 

सति-मतेः= सति का। 

.नोट--(?) “पति” से 'पत्यु:” और “सखि? से सख्युः? होता है । 

(२) नप'सक लिङ्ग में शब्द के बाद 'नः' जोड़ा जाता हे । जैसे, 
घारि--वारिणः = पानी का । 

(४) इकारान्त (स्री) शब्द का 'ई' हटाकर उसकी जगह 'याः* 
कर देना चाहिये । जैसे, नदी-नद्याः= नदो का । 

नोट--श्रा, खो, धो, सुधो, (पु०) इन शब्दों के रूप सम्बन्ध में वे 
हो होंगे, जो कत्ता वहुवचन में होते हैं । जैसे, खो-खित्रः । 

( ५) उक्रारान्त शब्द का 'उ' हटाकर उसकी जगह 'ओः? कर देना 
चाहिये । जैसे--(पु०) साधु--साधो: = साधु का । (खी०) 
घेनु-धेनोः=शाय का। 

नोट--नपु'सकलिंग में शब्द के बाद “नः? जोड़ देना चाहिये 1 
जैसे, सपु--मधुन:-- मधु का | 
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(६ ) उकारान्त (स्त्री) शब्द का “5: हटाकर उसकी जगह 'वाः' 
जोड़ देना चाहिये । जैसे, वधू--वध्वाः -- वहू का । 

नोट--'भू' प्रथ्वृति का रूप सम्बन्ध में वही होता है जो कर्ता बहुवचन 

में । जैसे, सुवा: = पृथ्वी का । स्वयम्सुवः = व्रह्मा का । 

(७) क्रकारान्त शब्द का 'ऋ° हटाकर उसकी जगह “5: जोड़ 
देना चाहिये । जैसे, (पु०){पित्‌-पितुः= पिता का । (स्री०) 
मात--मातुः माता का । 

नोट--गो, नौ, शब्दों के रूप क्रमशः “गोः? और 'नावः' शोते: हैं । 
जैसे, गोः--गाय का । नांव: --नाव का। 


(ख) द्विवचन 


शब्दों के अन्त में “रोः? जोड़ देने से द्विवचन सम्बन्ध-पद्‌ 
बन जाता है । जैसे, 

सुनि + ओः = सुन्योःक% = दो। सुनियो का । 

गुरु+ ओः = युवो; = दो गुरुओं का । 

नदी + ओः -- नद्यो: = दे नदियों का । 

बघधून- ओः = वध्योः = दो बहुओं का । 

भात्‌ + ओः = भ्रात्रो: = दो भाइयों का । 

गो + श्रोः== गवोः = दे। गायों का । 

आपवाद्‌-अकारान्त पल्लिंग ओर आक्ारान्त-ख्रीलिङ्ग शब्दों 
में “ओः? के बदले "योः? लगाया जाता हे । जैसे. 

वाळकयोः=दो लड़कों का। बाळिकयाः=दो लड़कियाँ का । 


अविद्याथियों को इिन्दी-व्याकरण में सन्धि के साधारण नियम मिल: ही चुके 
-„ दोंगे अतएव इन रूपों को समझने में कठिनता नहीं होगी । 
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नोट --ध्राकारान्त शब्द्‌ “यो; लगने से पहले अकारान्त बन जाते 


हैं। जैसे, , 
सता-लतयोः = दो छताओं का । वालिकयोः = दो लड़कियों का! 


( ग ) वहुवचन ; 
शब्दों के अन्त में 'नाम' जोड़ देने से बहुवचन सम्त्ञघ-पद्र 


:बन जाता है । जिन शब्दां के अन्त में हस्व स्वर रहता है, उनमें 


“नाम? के लगने के पहले, दीघ स्वर हो जाता हे । अर्थात्‌ अ के 


. बदले, आ,.इ के वद्लेई, उके वदले ऊ, और ऋ के वदले ऋ 


हो जाता है। 
बालक + नाम्‌ = बालकानाम्‌ = लड़कों का । 
बालिका + नाम्‌ = बालिकान।स्‌ = लड़कियां का । 
सुनि + नाम्‌ = सनीनाम्‌ = सुनियों का । 
साधु + नाम्‌ = साधूनाम्‌ = साधुओं का । ` 
आतृ +- नाम्‌ = अतृ शाम्‌ भाईयों का । ‘SL 
नोट- (१) 'स्वे'. और “पर? शब्दों के रूप क्रमशः 'स्ेपाम्‌? 
(सबों का) और 'परेषाम? (दूसरों का) होते हें । 
( २) “ग, "नो! प्रभ्वति शब्दों में केवल “आम्‌? लगता है । 
जैसे, गवाम्‌ = गांयो का । नवाम्‌ = नावा का | 
, (३) खी, श्री और घो से क्रमशः खियास्‌, श्रियास्‌, घियाम्‌, 
रूप होते हैं । 
. २, व्यञ्जनान्त शब्द 


व्यञ्चनान्त शावदी से सम्बन्ध-पद बनाने;के लिये यह नुसखा 


याद कर लेना चाहिये । 


क? के बाद अव्यवहित “न? आने से 'मूदुन्य' “ण? बन जाता हें । जैसे 
शतृ 4-नाम्‌=दातणाम्‌। 
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ए० च०- द्वि० | .: ब० द$ 
श्रः झो; आम 
सम्राजः [ सम्राट्‌ का ] सम्राजोः [दो सुम्राटाँ का ] सम्राजाम्‌ 
[ सम्राटां का ] । 


नोट--नुसखा लगाने से पूर्वे इन शब्दों के रूप बदल जाते हैं-- 
० बिदेस? से 'बिदुष' 'पुमस’--से 'पु'स”, 'युबन? से 'यूनः “राजन? से . 
° “पथिन्‌? से “पथ? और “महिमन! प्रश्नति से “महिम्न! अ्भृति हो : 
जाते हे ।.जं लले, 
विदुषः= विद्वान्‌ का । पु'सोः=दो पुरुषों का । राज्ञाम्‌ ` 
= राजाओं का ! 
३, सर्वनाम 


सेनामा से सम्बन्ध-पद्‌ बनाने की. रीति नीचे दिखाई . 
जाती हे । 


ए० पा कक द्विच० ब० व० | 
डे मम आयोः | अस्माकम्‌ 
मेरा | हम दोनों का. - हम लोगों का 
न तव | भवत युवयोः भवतो! सुम रे | भवन्न | 
` | तुम्हारा | आपका | तुमदोनों FR र गो ति 
तयोः नज नल हि 
उस ( पुरुष का १ 
वस्तु)का | उन देनों का ` उन लोगों का 
तस्याः तयाः | तासाम्‌ 
: उस (स्त्री) का उनदोानोंका | उन लोगों का 
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ए० व० द्विव० य० च० 
१. सदम्‌ उ | अस्य अनयोः | एषाम्‌, 
| न. | इस (पुरुप या वस्तु) का इन दोनों का | इनका 
स्त्री. म - अनयोः आसाम्‌ 
| | इस (स्री) का | इन दोनों का | (इनकम, -- 
२, एतत्‌' पु | एतस्य एतयोः एतेपाम्‌ 
नः | इन (पुरुष या वस्तु) का| इन दोनों का | इनका 
स्त्री. | एतस्याः ` एतयोः एतासाम्‌ 
इस ( स्त्र ) का | इन दोनों का इनका 
३. किम्‌ पु“. कस्य ` कयोः केपाम्‌ 
न. | किस (पुरुपया वस्तु) का | किन दोनों का किनका 
स्त्री. कस्याः कयोः कासाम्‌ 
| किस (स्त्री) का | किल दोनों का | किनका 
४. यत्‌ य यस्य ययोः येषाम्‌ ही 
' | बिस (पुरुष या वस्तु) का| जिन दोनों का जिनका 
स्त्रीः यस्याः ययोः सु यासास्‌ 


जिस ( स्त्री ) का जिन दोनों का जिनका 
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वाक्य-रचना 


गोप(ल का पिता आता है = गोपालस्य पिता आगच्छित । 

मेरी गाय चरती है=मम गौः चरति। , । : 

तुम्हारी पुस्तक नई हैं = तव"पुस्तकानि नवीनानि सन्ति । 

उसका लड़का मेरा मित्र है = तस्य पुत्र: मम मित्रम्‌ अस्ति । 

सजा कै्लड़के को देखो = राज्ञः पुत्रं पश्य । र 

हमलोगो की परीक्षां होगो = अस्माकं परीक्षा भविष्यति । 

यह पुस्तक किसकी है ?=इद' पुस्तकं कस्य वत्तेते । 

यह इन दोनों लड़को की है इदम्‌ अनयोः वालकयो: अस्ति । , 

स्त्रयो की शिक्षा उन्ग्ति है स्त्रियां शिक्षा उचिता । 

अच्छे लड़को की संगति करो = सतां वालकानां संगतिं कुरू। ` 

विद्वान लोगों का आदर करो = विदुषां जनानाम्‌ आदरम्‌ कुरु । 

युवा पुरुषों की सभा है=यूनां पु'सां सभा बत्तेते । 

इद्म्‌ अस्य गृह वत्तैते =यह इस ( पुरुष ) का घर हे। 

इदमू अस्याः गृह वत्तते = यह इस (स्त्री) का घर है : 

तस्य वालकस्य भ्राता गच्छति =उस लड़के का भाई जाता है । 

तस्याः बालिकायाः भ्राता आगच्छुति-उश्त लड़की का भाई 
आता है! 


कस्याः कन्या विद्यते _ किस ( स्त्री) की लड़को है । 

कस्य कन्या विद्यते = किस (-पुरुष ) की लड़की है । 

केषां पुष्पाणां खुगन्धः अस्ति किन फूलों की खुगन्थि हे 

गुणवतां नराणाम्‌ आदरः भवति गुणवान पच भा शत 
ता है। 


एतासां स्त्रियां कः रामः = इन स्त्रियों का गाँव कोन है. 
स्वेषां जनानाम्‌ उपकारं कुरु सभी मनुष्यों का उपकार करो। 
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अभ्यास 
संस्कृत म अनुवाद करो . 
नेदी का जल स्वच्छ है । उसका मकान नया है | मेरे कपडे 
मैंले हें। हम लोगों की किताब कौन है ? महात्माओं का बचन 
सुनो । दूसरों की वस्तु मत लो । गुरु को सेवा धमं है । राजा की 
आज्ञा होती है | मेरी इच्छा होती है। हम दोनों का आचरण, 
अच्छा (सत्‌) है । पेड के पत्ते हिलते. हें । स्कूल के लड़के 
पढ़ते हैं। 
हिन्दी में अनुवाद करो-- 
तासां पुस्तकानि सन्ति । आवयोः मित्रम्‌ आगच्छति । तयो 
राज्ञोः संग्रामः अभवत्‌। तस्य विद्या नास्ति । युष्माक गुरु 
[गच्छति । अस्माकं कुशल' वत्तंते । तेपां छात्राणां पाठशाला पश्य । 
तस्य पत्रं पठ । तस्थाः कन्या अम्नियत । भगवतः भजनं कुरु । 
शुद्ध करो-- र 
विद्वानस्य वचनं . अस्ति । सुनिनां कुटी वत्तते । पितुस्य गृह 
गच्छामि । अस्य पथस्य अन्तः चत्त ते । ७लकाणां पाठशाला अ स्त। 


' एतेषां घालिकानां; प॒स्तकानि सन्ति । तव पतेः भ्राता. आगच्छुति 1 


तस्याः स्त्रयः पुत्राः सन्ति । 

इनके अर्था में क्या अन्तर हे-- 
(क) तस्य दास्याः गृइस्‌ अस्ति । १ 
( ख ) तस्यः दास्याः गृहम्‌ अस्ति । | 
(क) स धेनोः र्षकः अह्ति। .. 

( ख) स धेन्वोः षकः अस्ति । ` | 
(५) आसां माता गरछुति | | 


० 10 टर 
> ~ 
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पाँचवाँ पाठ , 
वत्तमानकालिक कुदंत विशेषण 

(१) दौड़ता हुआ खदा गिर पड़ा। 

(२) बोलत, हुआ खुग्या उड़ गया । ` ॥ र 
> इवल्वाक्यो में सूक्ष्मलिखित शब्द यद्यपि क्रिया से बने हुए हैं, 
तथापि विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं । इस तरह के विशेषणों 
को अँगरेज़ी में 29410010121 &0]४८०४०९८ और संस्कृत में 
कृदन्त विशेषण कहते हैं । 


. हिन्दी में जिस तरह क्रिया के बाद 'ता हुआ' जोड़कर 


विशेषण बनाते हैं, संस्कृत में उसी तरह 'त? जोड़ कर विशेषण 
बनाते हें. । र 

नोट--'त?| जोड़ने से पहले फ्रें के वही रूप हो जाते हैं जो 
वर्चमानकालिक 'न्ति' जोड़ने के ण्हले | जैसे 'गम' में “त्‌? जोड़ना हो 
तो इस तरह करना होगा । - 

गम्‌ + त्‌ = गच्छ -- त्‌= गच्छुत्‌ -- जाता हुआ ! 

दृश + त्‌ = पश्य + त्‌ = पश्यत्‌ = देखता हुआ । 

आत्मनेपदी घातुओं में 'त के बदले “मान” जोड़ कर विशेषण 
बनाते हैं। ` : ; 

नोट--“मान? जोड़ने से पहले क्रियाओं के वही रूप हो जाते हैं जो 
वत्तमानकालिक 'न्ते? जोड्ने के पहले | जैसे, हि [ 

बृत्‌ + मान = वर्च-- मान = बर्तमान = होता हुआ। | 

बे-- मान = त्राय + मान = जायमान रक्षा करता हुआ। 

- जता हुआ लड़का । जाती हुई लड़की.। जाते.. हुए लड़के I 


इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है किञ | ``. ` ` 
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९१) कृदन्त विशेषण का बही लिङ्ग होता है जो उसके 


विशेष्य का । 
(२) कृदन्त विशेषण का वही वचन होता. है जो उसके 
' विशेष्य का। 
संस्कृत में भी ठीक यही नियम समझना चाहिये । 
गच्छन्‌ बालकः= जाता हुआ छइका । = 


गच्छुन्ती बालिका = जाती हुई लड़की । 
गच्छन्तः बात. काः = जाते हुए लड़के । 
गच्दुन्स्यः बालिकाः = जाती इुडे लदकियाँ । 


नोट--संस्कृत में ओ उद्देश्य की विभक्ति होती है, विशेषण ऋ 
सी वहो विभक्ति होती है। जैसे 


गच्छुन्तं वालकं पश्य = जाते हुप लड़के को देखो । 

गच्छतः राज्ञः वस्त्रं पश्य = जाते हुए राजा की पोशाक देखो 

नीचे कुछ धातुओं से कृदन्त विशेषण बनाकर दिखाये 
जाते हैं-- 


परस्मैपद्‌ 
श्वातु--कृदन्त विशेषण | धातु-ऊन्दत विशेषण 
गस्‌--गञ्छत्‌ ( ४०718 ) ` इस्‌- इसत्‌ ( ]2०८॥।7 ९ ) 
इश्‌--पश्यत्‌ ( ५९९78 ) चद्‌वःत्‌ ( ऽए९१।।n९ ) 
स्था - तिष्ठत्‌ ( {2४९ ) पठ्‌ -- पठत ( 72३६ ) 


आ्रा--जिप्नत्‌ ( 50101108 ) लिख्‌ -(लखत्‌ ( ६17 ) 


__८“पा-पिबद्‌ ( drinlting ) स्छ-स्मरत्‌ ( remembering ) 


जि-जयत्‌ ( ८०११५९7।१६ ) | सृ--भवत्‌ (०६78 ) 
नी--नयत्‌ ( ८२7:9।1४ ) | खादू - खादत्‌ ( ९२६०४ ) 
इष्‌- इच्छत्‌ ( #57 ) स्पृश्‌ -स्टृशत्‌ ( {००८९ ) 
यच्छू- एच्डत्‌ ( 2511 ) गै=गायत्‌ ( 518117 ) 
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आत्मनेपद र ः 
घातु--कृदन्त विशेषण धातु - कदन्त विशेषण 
सेव्‌ सेवमान ( 5९४/78 ) शिक्त --शिक्षमाण ( 1९2777 ) 


काप्‌--कम्पमान ( ६7९0011 )| यज्ञ्‌ -यजमान ( sacrifieing ) 
विद्‌- विद्यमान ( ७९7६.) ° | शङ्क --शङ्कमान ( १००७६१६ ) 
चृत्‌ --वतंमान ( ०९78 ) रै - त्राममाण ( Pr०६९०६०६ ) 
खिदू-^ील्षद्यमान ( 5८९71४ ) | सद्‌ -ओदृमान ( 1010212 ) 
भाष--भाषमाण ( ५९2१४ ) | युध-योधमान ( 18078 ) 
यत्‌ यतमान ( 9108 ) डो--डोग्रमान ( £191९ ) 
ईक्ष --ईक्षमान. ( ५९९०६ ) स-म्रिग्रमाण ( 4५7६ ) 
सहु सहमान ( ७९३८।०९ ) | शभ -शोभमान ( shining ) 
` जोट“ इन विशेषयों के रूप भिन्न-भिन्न (लिङ्गां में कैसे चखंगे,” 
यह समझने के जिये नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान देना चाहिये 
. (क) परस्मंपद में- | 22 
(१) पुल्लिङ्ग के रूप व्यञ्चनान्त शब्दा के प्रकरण में दिये 
जा चुके हैं [देखो, तकारान्त, नं० २] जैसे, 
गच्छुन्‌ गच्छुन्ती गच्छन्तः 
(२) नपुंसक लिङ्ग के रूप भी व्यञ्जनान्त शब्द के प्रकरण में 
दिये जा चुके हैं. (देखो, वडा नपुसक) । जैसे, 
गच्छत्‌, गच्छता, गच्छन्त । 
(३) खोलिङ्ग विशेषण बनाने के लिये 'त के पहले 'न' जोड़कर _ 
अन्त में ई लगा देना चाहिये । ड 
गच्छत्‌--गच्छन्ती। पश्यत्‌ पश्यन्तो । Ss 
इन शब्दों के रूप ईकारान्त नदी” कीतर चलेंगे । 
ख) आत्मनेपद में- ` 
( ह विशेषण के रूप अकारान्त 'बालक' की तरह चले गे 
जैसे. सेवामानः. सेवमानौ, सेवमानाः।, 
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( २) चपुसकलिंग विशेषण के रूप अकारान्त 'फल? को, तरह 
चलेंगे । जैसे, सेवमानं, सेत्रमाने, सेवमानानि । 
( ३) सीलिंग विशेषण बनाने के लिये “मान? के बाद एक “आए 
जोड़ देना चाहिये जैसे, 
सेबमान- सेवमाना । कम्पमान--कम्पमाना । 
इन शब्दों के रूप आकारान्त 'लत? की तरह चलेंगे । ८, 
स्मरणीय क 
( क) इन धातुओं से ख्रीलिंग विशेषण बनाने के लिये 'न्ती? 


५ के बदले 'ती' जोड़ना चाहिये । वाकी नियम वही रहेंगे । 


प० थातु ` स्रो०वि० [पब्धातु . ख्रो० विर 
कु-- कुवेत कुवेती | रुदू--रुदत्‌ . रुदृती 
.दा--ददत्‌ द्द्ती ज्ञा- जानत्‌, जानती 


(ख) इन घातुओ से विशेषण बनाने के लिय 'मान' के बदले 
“आन? जोड़ना चाहिये । शेष नियम पूवेचत्‌ सममना चाहिये । 


था. धातु कृ० विशेषण , आ. घातु _ कृ० विशेषण 
कू-— कुर्वाण शालट आयान 
दाल दुदान सुज .. सुजान 


'नोट--आसू ( बैठना ) से 'आसीन” रूप बनता है । जैसे, आसीन: 
पुरुषः = बैठा हुआ मनुष्य । आसीना बालिका = बैठी हुई लडकी । 


वाक्य-रचना 
__../शैड़ता हुआ लड़का गिर पड़ा = धावन्‌ बालकः अपतत्‌। 


' दोड़ती हुई गाय आती. है= धावन्ती गौः आगच्छति । 


दौड़ती हुई गाड़ी जाती है =धावत्‌ शकटं गच्छुति । 
दो गाते हुए लड़के आते हैं = गायन्तौ वालको आगच्छतः । 
गाते हुए पक्षियों को देखो = गायतः पक्षिणः पश्य । . 
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गातां हुई खियाँ जाती हैं = गांयन्त्यः स्त्रियः गच्छुन्ति । 
काँपता हुआ शरीर गिर पड़ा = कम्पमानं शारीरम्‌ अपतत्‌ । 


लड़ते हुये सिपाही पर गये >येधमाना+»सैतिकाः अम्नियन्त । ` 


बैठा हुआ लड़का लिखता है --आसीनः वालकः लिखति । 
नाचते हुए मयूर शोभते हैं = बृत्यन्तः मयूराः शोभन्ते । 


.खिलर्तेडेये फूल अच्छे लगते हैं-प्रस्फुटन्ति पुष्पाणि राजन्ते । 


ज्ञरकदी हुई रस्सी हिलती है=लम्वमाना रज्जु वेपते। 

चह लेटी हुई है=खा शयाना वत्तंते । 

मैं चैठा हुआ है अहम्‌ आसीनः अस्मि । 

उद्यन्‌ सूर्यः शोभते = उगता हुआ सूर्य चमकता है । 

भ्रमन्तं योगिनं पश्य = घूमते हुए योगी को देखो।  । 

धावमानम्‌ अश्दं पश्यामि = दौड़ते हुये घोड़े को देखता हूँ। 

ब्राषमाणंं वक्तारं श्टणु बोलते हुये वक्ता को झुनो | 

राजमानां सूर्ति पश्य = चमकती हुई मूर्ति को देखो। 

्यायन्तं सुनि चन्दरुव=ध्यान करते हुए सुनि का 
। 


रूद्तीं वालिकां पृच्छ = रोती हुई लड़की को पूछी । प 
धर्म्म॑ कुर्वन्तः ( कुर्वांणाः ) जनाः सुखं लभन्ते=धमं करते 


मजुष्य सुख पाते हैं। ' 


विद्यां जानत्यः स्त्रिय आदरं लभन्ते विद्या जानती हुई 
स्त्रियाँ आदर पाती हैं । 
शिक्षां ददतः ( ददानान) गुरून्‌ प्रणाम-शिक्षा देते हुए 
गुरुओ को प्रणाम करो। 
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अभ्यस 


१. संस्कृत में अनुवाद करो 

बहता पानी निर्मल होता है । बोलता 'हुआ सुग्गा उड़ गया । फलता 
हुआ शुर सुख गया । पढ़ता हुआ लड़का सो गया। मरता हुआ सभी 
कुछ करता है । उडता हुआ पक्षी गिर पडा है। घूमते हुये थाइये को 
देखो । में चमकता हुआ सोना लूँगा। खेलती हुई लड़कियों को मत 
मारो । लड़का हसता हुआ योता है। वद पूजा करता हुआ बैठा है। 
हमले यत्न करते हुए सफलता पाते हैं। 
२. हिन्दी में अनुवाद करो-- 

सुनः हरिं स्मग्न्‌ अगच्डत्‌। साधुः नीतं भापमाणः आगच्डुत्ि । 
छात्रा: चेद्‌ं पठन्तः पाठशालां गच्छन्ति । यजमानः ब्राह्मणः फलम्‌ आप्नोति । 
सादुमानाः बालकाः क्रीडन्ति । ते कुशल पृच्छन्तः भ्रागच्छुन्ति । त्वं 
गीतं श्यण्वन्‌ आगच्छ । तपस्या कुर्वांणौ सुनी सुक्तिस्‌ अलभेताम्‌ । नृस्यन्तौ 
मयूरौ पश्य। पतन्ति फलानि चेष्य़ामि। क्लिश्यमानाः जनाः ईश्वरं 
स्मरन्ति । 
३- शुद्ध कर-- 

पठती बालिकां एच्छ | गच्छमानं पुरुपं पश्य। रुदन्तो चालिका 

झागच्छुति ? शोभन्तं चन्द्र पश्यामि । सेवन्ती दासी प्रभु' नमति। 
शयन्तं बालक पश्य। जयमानः राजा सोदते। चिजयन्तः सैनिकाः 
सोद्न्ते । विजयन्‌ सेना 'ग्रागच्छुति। 


ह्म 
२८ 
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छठा पाठ 


भूतकालिक ओर्‌, अन्यान्य कृदन्त विशेषण 


( १ ) यका हुआ लड़का सोता है । 

(२) यह पढ़ी हुई पुस्तक है। 

(३) यह लता मुक्ती हुई है। 

इन वाक्यों में सूचमलिखित पद क्रिया से बने हुए हैं, और 
विशेषण का काम करते हैं, अतः कृदन्त विशेषण 1०४1८15! 
Adjective ) हैं। - 

नोट--पिछुले पाठ में जो कृदुम्त विशेषण बताये गये हैं, वे वत्तमान 
काल की क्रिया सूचित करते हैं। अतः उन्हे वत्त मानकालिक कृन्दृत 
विशेषण कहना चाहिये | इस पाठ में जो कृदन्त दिशेषण बताये जाते हैं, 


. चे भुतकाल डी क्रिया सूचित करते हैं। अतः इन्हें भूतकालिक इदून्त 


विशेषण कहना चाहिये। 

झँगरेजरी में इस तरह का विशेषण बनाने के लिये. ४९7 के 
बाद कहीं कहीं ९0 शौर कहीं कहीं ९1 जोडते हैं। उसी तरह 
सस्कृत में भी घातु के बाद कहीं कहाँ “त और कहीं कहीं 'इत? 


` जोडते हैं । जैसे, 


क्क- कृत ( 4००९ ) किया हुआ 

पठ--पठित (1690 ) पढ़ा डुआ 

नोट--बहुत जगह थातुग्रों में “त? लगने पर उनका रूप कुछ झार ` 
हो हो जाता है । जैसे-- 

गम--गत ( 8०7९ ) 

प्रच्छ -- पृष्ट (१५:८० ) 

यहाँ कुछ मुख्य घातुओं से ?१७४ 0101118 बनाकर 


_ दिये जाते हेँ- ९ 
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० कृ-क्त (0016) अमू--श्रान्त (191860 ) 
इश--दृष्ट ( 5९201 ) शस्‌--शान्त ( 2401160 ) 
भुज्‌-+भुक्त ( ८१६९) ) ? दहू--दृग्ध ( ए ) 
स्पृश--स्एष्ट ( (०५21106 ) अई्‌--गुद्दीत ( (१1:९1 ) 
गुह--गूढ़ ( concealed ) थान रम्‌--श्रारब्ध (0680 ) 
वचू--5क्त ( 59061 ) प्रच्छु--एष् (2५७९१ ` 
दा- दत्त ( 81५९० ) जि--जित ( ८०nqए९red ) 
पा--पीत ( ठा) . | नी--नोत ( ८३1९१ ) 
गै--गोत ( पाए ) श्रु-श्रुत्त (12310 ) 
ध्ये--ध्यात ( 710109(60 ) हन्‌-क्त ( 111120 ) 

' रुज--रुग्ण ( ४९2५९0 ) आ + इन्‌---थाइत (४०४7१60) 
रक्ष--रक्त ( coloured ) ज्ञा--ज्ञात ( known ) 
गम्‌--गत ( ४००९) . मस्जू--मग्न { 7००९ ) 
नस्‌--नत ( ७९7६ ) क्रप--कऋुद्ध ( ९०-४९५ ) 


नोट--( १ ) इन विशेपणों के रूप पुंहिलंग झर नपुंसकलिंग मं 
अकारान्त शब्द की तरह चलते हे | जैसे, 
श्रान्तः वालकः = थका हुआ लड़का । 
पठितं पुस्तकम्‌ = पढ़ी हुई पुस्तक । 
(२) खीलिंग में इन विशेपणों के रूप भ्राकारान्त 'लता? 
की तरह चलते हैं । जैसे, 
नता लता =झुकी हुई लता । ' 
नट दूष्टा बालिका = देखी हुई लड़की । 


उदाहरण 


रान्तः पथिकः आगच्छति = थका हुआ राही आता है। 
_इयं श्रुता वात्ता = यह सुनी हुई बात है। 
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इद घन दृत्तम्‌ अस्ति = यह घन दिया हुआ है । 
ज्ञातं विषयं मा पृच्छ = जाने हुए विषय को मत पूछो । 
आरब्धं काय्य न परित्यज = आरम्भ किये काम को मत छोड़ो । 
पीतं जलं क्तिप=पिये हुए जैल को फेंको । 
द्ग्धां बालिकां सेचस्य = जली हुई लड़की की सेवा करा । 
जितान शेचून्‌ न = ओते गये शत्रुओं को क्षमा करो। 
इदं पुस्तकम्‌ अस्ति =यह पुस्तक पढ़ी हुई है । 
इमे गावौ क्रीते स्तः= ये दोनों गाये खरीदी हुई हैं। 
गतानि वस्तूनि मा चिन्तय = गई हुई वस्तुओं को मत सोचो । 
शुक्तानि अन्ञानि पचन्ति = खाये इये अन्न पचते हें । 
आहत: व्याघ्रः क्रोशति = घायल ( हुआ ) बाघ चिल्लाता हे । 
रक्तानि वस्त्राणि शोभन्ते = रंगे हुए कपड़े शोभते हुँ । - 
“खाने योग्य वस्तु । पीने योग्य जल । देखने योग्य शहर 12 
इस प्रकार के अयोगों में सूद्मलिखित विशेषण बनाने के लिये 


`` सस्कृत में तीन प्रत्ययो का प्रयोग कर सकते हैं 
५ (२) अनीय, और (३) य। जैसे- र 


दा + तब्य = दातव्य = देने योग्य । 

'दा+- अनीय = दानीय = देने योग्य | 

दा+यस= देय देने योग्य | 

नोट--इन मत्मयों के लगने से पहले घातुओं के स्वरूप में बहुत कुछ 
उललर-फेर हो जाताहै । इसलिये नीचे मुख्य-मुख्य धातुओं से विशेषण 
बताकर दिखाये जाते हैं- 


घातु—तब्य अनीय य झथ 

भू--भवितब्य भवनीय भान्य होने योग्य 

कु -- कत्य करणीय कार्यं करने योग्य 

इश--द्र्टम्य दशंनीय इश्य देखने योग्य 
क्र गौ & ० दै 
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गम्‌-=गम्तव्य 


पठू--पठितब्य. . , 


प्रच्छु-^प्र्टव्य 
शर--ओतब्य 
वच--वक्तन्य 
दा--दातन्य _ 


ग्रह-ग्रहीतच्य. 


सुज--भोक्तव्य 
पा--पातव्य. 
स्यज--स्यक्तच्य 


स्म--स्मत्त'च्य 


ज्ञा--ज्ञातव्य 
पूज---पुजितवब्य 


[ १३० 


« गमनीय 


-प्रच्ठुनीय 
श्रवणीय 


. पचनीय , 
ू दानीय 


ग्रहणीय 
, भोजनीय 
पानीय 
त्यजनोय , 
स्मरणीय 
ज्ञानीय 
प॒जनीय 


, शेय 


पूज्य 


जाने: येरग्र 


पढ्ने योग्य 


पूछने योग्य 
सुनने योग्य ` 


. कहने योग्य 


देने योर 

लेने योग्य 
खाने योग्य 

पीने योग्य 
छे।इने : योग्य 
याद्‌ करने योग्य 


जानने योग्य. . ` 


पूजा करने योग्य 


नोट--( १ ) एर्लिङ्ग और नप'सकलिङ्ग में इन विशेषणा के. रूप 


अकाराम्त शाब्द की तरह चलते हैं । जेसे-* 
द्रृष्छव्यः नगरः = देशने योग्य शहर । 

खाद्य' वस्तु = खाने योग्य वस्तु । 
पठनीयम्‌ पुरुतकम्‌ = पढ़ने योग्य पुस्तक । : 


(२) खीलिङ्ग में इन विशेषणों के रूप आकारान्त “लता? 


की तरह चलते हैं । जैसे 


श्रोतव्या कथा = सुनने योग्य कथा | 
स्मरणोय चार्ता =याद्‌ रखने योग्य वात । 
दृश्या नगरी देखने येग्य नगराः ! 


` वाक्यों के उदाहरण . 


यह जल पीने योग्य है > इदं जलं पेयम्‌। 
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ये फाम करने योग्य हैं =इमानि कार्य्याणि कर्तव्यानि ।. 

ये दोनों पुस्तकं पढ़ने योग्य हैं =इमे पुस्तके पठितव्ये । 

यह प्रश्‍न पूछने योग्य है = अयं प्रश्नः प्रएव्यः । 3. 
यह दही खाने योग्य हे इदं द्धि भोक्तव्यम्‌ । , 

यह दक्षिणा लेने योग्य है--इयं दक्षिणा ग्रहीतव्या । 

बह गा जाने योग्य है=असौ ग्रामः गन्तव्यः । 

यह तमाशा देखने योग्य है= इदं कौतुकं द्शंनीयम्‌ । 

यह मजुष्य क्रोध किये हुए है = अयं जनः क्रुद्धः । 

डूबे हुए जहाज़ को देखो = मग्न जलयान' पश्य । 

पूजा करने योग्य महात्मा को देखो = पूज्यान्‌ महात्मनः पश्य । 
पढ्ने योग्थ ग्रन्था को. पढ़ो = पाख्यान अ्रन्थान्‌ पठ । 

] - 
[Se अभ्यास 


१ संस्क्कत में अनुवाद करो-- 


दिया हुआ धन मत लो । पढ़ी हुई पुस्तक मत पढ़ो । यह पी 


मरा हुआ है। लड़का घर गया हुआ है। यह पेद झुका हुआ है। 
` मैं थका हुआ हँ । यद्द विषय जाना डुभ्रा है । इरद्वार देखने के 


योग्य है । यद्द मकान रहने के योग्य है। ये फल लेने के योग्य हैं। 
सभी पुस्तके पढ्ने योग्य हैं । 


हिन्दी मे अचुवाद करो-- 

नौः मग्ना अभवत्‌। इय बालिका रुग्णा वत्त ते। त्व कः 
असि। अह' गुढु' वस्तु पश्यामि । इद्‌ वचनस्‌ उक्तस अस्ति) इमे 
काष्ठे दुरे स्तः | विद्यार्थिनः शान्ताः अभवन्‌। इद द्रब्य ग्रदीतब्यम्‌ 
( अस्ति ) । अय स्वाभावः व्यक्तम्य, ( अस्ति) । ज्ञातम्यान्‌ 


विपयान पठ । पूजनीयान्‌ गुख्न्‌ सेवस्व । ० 
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३. सूच्मलिखित शब्दों के बदले में उसी अथ के दूसरे शब्द रक्खो 
(१ ) इ पुस्तकं पठनीयम्‌ । 
(३ ) अमी नगराः द्रव्याः । 
( ३ ) इयं कथा वाच्या । 

४. शुद्ध करो जर 
माता पूजनीयः भवति । अयं सपः (इन्त; अस्ति । इयं वार्त्ता 


गूढ वत्तेते । पठ्य' पुस्तक आनय। इद्‌ं मिष्ठाक्ष' भोजितव्यस्‌ । 
झर ग्रामः गर्छितन्यः । 


4 
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SO EN Mee 


दूसरा अध्याय * 
विधेय का विस्तार 
क्रिया-विशेषण 
( Attributes of Predicate) 
पहला पाठ 
क्रिया-बिशेषण 
में बहाँ जाता हूँ । वह आज आवेगा । 
पहले वाक्य में सूच्मलिखित शब्द (वहाँ) क्रिया का “स्थान” 
(P12०९) बतलाता है । दूसरे वाक्य में सूकमलिखित शवद्‌ (आज) 
क्रिया का समय (7१९) बतलाता है । पेसे शब्द हिन्दी सें 
` क्रिया विशेषण कहलाते हें । >>> 
संस्कृत में बहुत से अव्यश्र ( 17106०17208७ ) हैं, जो 
क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द सामान्यतः क्रिया , 
"के पहले आते हैं । हि 
नोट--'शन्यय” उस शब्द को कद्दते हें जिसका रूप सदा एक, समान 
बना रहे । संज्ञा, सवनाम, विशेषण, और क्रिया के रूप मे लिङ्ग वचनादि 
के अनुसार बदलते रहते हैं । किन्तु 'अव्यय' के रूप में.किसी तरह का 
विक्रार ( 0131186) नहीं दोता | इसलिये उसका नाम हो भव्यय पढ़ा है, 
अर्थात्‌ जिसमें 'व्ययः (कमी) न देने पावे | हिन्दी-म्याकरण सें विद्यार्थी 
गण इस बात को भक्ीभाँति समक चुके हैं.। संस्कृत में सी ठीक यहो 
| नियम समर लेना चाहिये | AP 2835 0 
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इस पाठ में मुख्य-मुख्य क्रियाविशोषण और उनके प्रयोग दिये 
जाते हैं । 


( १ ): अरकस्मात्‌ अचानक ( ५०००८१३४ .). 
अकस्मात्‌ स: अपतत्‌ = चह अचानक गिर पड़ा । 
(२) अग्ने --आगे, (१0 front) - 
त्वम्‌ श्रत्रे धावसि = तुम आगे दोड़ते हो। “6 
( ३) अजस््रम्‌=निरन्तर ( ९०15311119 ) 
. अजलं वृष्टिः भवति = लगातार वर्षा होती हे । 
१..(-७) अत्र यहाँ ( ॥९ः९ ) 
सः अत्र आगमिष्यति = वह यहाँ आवेगा । 
(५) अद्य >्आाज ( ०-५३५) ` 
अहम्‌ अद्य गमिष्यामि = मै आज जाऊंगा । 
( ६) अधः=नीचे ( ७९८०७ ) 
- अघः कूपः वत्तंते=नीचे कुं आ हे! 


(७) अपरेद्यः = दूसरे दिन ( ९६ 099 ) 


अहरेद्यु: ते ग्रहम्‌ अगच्छन्‌= दूसरे दिन वे लोग घर गये। | 


(८ ) अछुना अब (700 ) 
. अधुना स व्याकरणं पठति > अब वह व्याकरण पढ़ता है। 
(६) अन्तरे = बीच मे ( 11 the middle ) 
त्वम्‌ अन्तरे तिष्ठ = तुम बीच में रहो । 
(१०) अन्यत्र = दूसरी जगह ( ९15९071616 ) 
अहम्‌ अन्यत्र गच्छामि = में दूसरी जगह जाता हुँ। 
(११) अवश्यम्‌ = जरूर ( ०९८६३०] ) 
त्वमू अवश्यम सफल: भविष्यसि = तुम अवश्य सफल होगे । 
(१२) इतः=यहाँ से (112102) : 
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त्वम्‌ इतः गमिष्यसि - तुम यहाँ:से जाओगे। 
(१३) इतस्ततः = इधर-उधर (11९10. 2nd there Ys 
सः इतस्ततः भ्रमति =वह इधर-उधर घूमता है! 
(१४) इत्थम्‌ = इस तरह 417 this way 
इत्थं कर्म कुरु इख तरह काम करो ।'' 
(१५) इदानीम्‌= इख समय (3 (18 ४16 ) ड 
त्वम्‌ इदानी किं पठसि = तुम ` इख समय क्या पढ़ते हो : 


(१६) इहऱ्यहाँ (7006) _. 
. इह कुशलं वत्त॑ते = यहाँ कुशल है । 
(१७) उच्चैः = जोर से (1०7019 ) i 
सः उच्चः चदति = वह जोर से बोलता है। 
(१८) ऋतम्‌ =सत्य (पपा) ट 
साधवः ऋतम्‌ भाषन्ते = साधु लोग सच बोलते है ? 
(१३) एकत्र = एक जगह ( (०8९१९ ) _ कः 
ते सर्वे एकत्र वर्त्तन्ते चे सब एक जगह रंदते है । 
(२०) एकदा = एके बार ( ००८९ ) ७ ३, 
एकदा खः प्रयागम्‌ अगच्छुत्‌> पक बार चह प्रयाग गया । 
२१) प॒वत््ही (105) : ` 
न नोट--(क) यह सामान्यतः क्रिया के पोछे आता है। 
स पठत्येव वह पढ़ता ही दै। .- 
अहं करोम्येव =में करता ही है । | 
(ख) इस अध्यय को चाहे जिस शब्द के पीछे रख द्‌, 
'हो! का अथं निकलेगा । जैसे; । 
सर्वनाम-अहम:एव गच्छामि --में हो जाता हैँ। ` 
संज्ञा-गोपालः पथ वदति = गोपाली बोलता है। 
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विशेषण--सः दुष्टः एच अस्ति = बह दुष्ट ही है। 


क्रिया-अहम्‌ पठास्येव =में पढ़ता हो हुँ। 
अव्यय--सः तत्रैव निवसति =वह वहीं रहता हे। 
(२२) फवम्‌= इस तरह ( in this manner) 
सः एवं लिखति वह इस तरह लिखता है । 
(२३) कथम्‌ = कैसे ( how ) 
ट्वं कथं पठसि =तुम कैसे पढ़ते हो ? 
(२४) कदा =? ( when ) 
सः कदा आगमिष्यति = बह कव आवेगा ? 
(२५) किम्‌=क्या ( ४३६) | 
त्वं किम्‌ इच्छुसि - तुम क्या चाहते हो ? 


नोट--'किम? क्यों ( (1 ) के थं में भो प्रयुक्त हता है । जैसे, - 


विलम्ब कि कुरुपे = देर क्‍यों करते हो ? . 
४८९) कुत्र = कहां ( where) 
त्व' कुत्र गच्छसि = तुम कहाँ जाते हो? 
(२७) केवलम्‌ = सिफ ( ०79 ) 
सः केवलं बदति = वह केवल बोलता है । 
(२८) क=कहां ( एटा) ` 
गोविन्दः क वत्तैते - गोविन्द कहाँ है ? 
_ (२९) कचित्‌= कहीं ( 27५४here-) 
_ ` अहं कचित्‌ गमिष्यामि = मैं: कहीं जाऊँगा । 
(३०) चिरम्‌ = देरःत्रक' ( £07 2-101 ६९ ) 
त्व चिरम्‌ अपश्यः = तुमने देशःतक्र देखा । 
(३१) झडिति == भरः ( 4००४७) त्याम 
अदिति अत्र आगच्छ=भट यहां आओ. --.:- 
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(३) तत्र = वहाँ ( ६166 ) है 

झह तत्र गच्छामि = में वहाँ जाता हृ । 

(३३) तदा=तव ( then ) 
तदा सः अवदत्‌ = तबश्वह बोला । 

(३४) तदानीम्‌ = उस समय (2६ ६६ ४702 ) 
तदीनीं सर्वे सुताः आसन्‌=उख समय सभी 
हुए थे। - 

(३५) तावत्‌नतब तक ( meanwhile ) 
तावत्‌ तत्रैव तिष्ठ = तव तक वहों रहो । 

(३६) तूष्णीम्‌ चुपचाप ( silently.) 
झह तूष्णीं तिष्ठामि =मैं चुपचाप रहता हु । 

(३७) दिवा =दिन में (in the day ) 
सः दिवा शेते = वह दिन में सोता है। 


(३८) दृरम्‌=दुर ( far) 


गुह' दूरं वर्चते = मकान दूर है । 
(३8) नूनम निश्चय ( ५०१९ ) 
` नूनं मृत्यु: भविष्यति = निश्चय स्त्यु होगी । 
४०) न=नहीं (7०६) त 
न त्वं न पठसि > तुम नहीं पढ़ते हो । ` 
नक्तम्‌ =रात में (17 the hight ) कु 
जस न खादामि = मैं रात में नहीं खाता हु । 
(३२) परश्वः >परसों ( day, after to-morrow ) 
सः परव, गमिष्यति = घ पर्सा जायगा । 
न “पीछे ( behind ) क 
8) गगमिष्यामि =में पीछे आऊ गा ९ 
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(४४). पुनः = फिर ( ०४०11 ) 
अहं एनशः आगमिष्यामि = मे फिर आऊं-गा । 
(४५) पुरा = पहले ( jn ancient times ) 
पुरा दशरथ नाम राजा आसीत्‌ = प्राचीन समय में दशरथ | 
नाम के राजा थे। 
. (३६) पृथक = अलग ( 5012159019 ) Ree 
अहं पृथक्‌ पठिष्यामि =मै अलग पढ़ःगा । 
४७) प्रतिदिनम्‌ = हररोज्ञ ( ९४९८४-००५ ) : 
खः प्रतिदिनं स्नाति = वह रोज नहाता है । 
९४८) प्रातः - सवेरे, भोर में ( early in the morning ) 
अह प्रातः उक्तिष्ठामि = में सबेरे उठता हुँ । 
(३8) प्रायः=शायद्‌ ( Perhaps ) 
' अद्य प्रायः अवकाशः वत्तेते -आज शायद छुट्टी है। 
(५०) बहिः = बाहर ( ०६७।०९ ) 
अह. बहिः गच्छामि -- में बाहर जाता हुँ । 
(५१) परस्परम्‌ = आपस में ( शो one another ) 
ते परस्परं विवदन्ते = ये आपस में वहस करते हैं । 
(५२) मिथ्या = झूठ ( 18156) 
त्वं मिथ्या भाषसे = तुम झूठ बोलते हो । 
\(४३) यंत्र - जहाँ ( where ) 
सत्र त्व गच्छसि तत्रेव अहम्‌ अपि गच्छामि जहाँ तुम 
जाते हो वहीं में भी जाता ई । 
(५४) यदा <जब ( ष hen ) 


मदा त्वम्‌ आगमिष्यसि तदा अह” गमिष्या।म = जब तुम 
आओगे तड में जाऊँगा । 
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५५) यावत्‌--जवतक ( ५० 1078 95 ) ह छ 
यावत्‌ श्वासः वत्तंते तावत्‌ आशा चत्तंते=जब तक खास 
हे नव तक आख (आशा) है। 
(५६) चथा =व्यर्था ( in ain ) र 
बृथा वात्तांलापं मा कुरु=व्यथ 
५७) श्परेघ्रम्‌= जल्द ( 5007 ) 
पत्रस्य उत्तरं शीघ्र' देहि=पत्र का उत्तर शीघ्र दो । 
(५८) श्‍वः नकल ( tomorrow क... - 
आहें श्वः गमिष्यामि >- में कल जाऊंगा । 
शनैः शनेः-घीरे-घीरे (७०७7 )_ 
हि सः शनेः शनैः चलति = वह धीरे-घीर चलता है।. 
(६०) सदा, सबेदा = सदा (१1७०१७) 
सर्वदा स॒त्यं चद्‌ = सदा सच बोलो । 
५ खमीपे = नजदीक (16०7 ) 
(७ गुह' समीपे वत्तैते--घर नजदीक है। 
सवत्र = सव जगह ( everywhere )' 5 
002 थेगिनः सर्वत्र भ्रमन्ति = योगी लोग सब जगह घूमते हैं। 
i सायम्‌ = शाम को ( in the evening ) 
क चयं सायं भ्रमामः =हम लोग शाम को उहलते है 1 
४) स्वयम्‌ खुद ( self ) छ 
ये भवान्‌, स्वयं ललत चल । 
५) हाः=कल ( yesterday 
र ते हः अगच्छन्‌ =वे लोग कल गये I 


त 


बातचीत मत करो । 


Pa 
° 
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१. संस्कृत में अनुवाद करो-- 

में जरूर जाऊंगा। वह यहां नहं है। वह दूर रहता हैं । तुम 
नर्द आओ | वह कल घर जायगा । तुम दिन में सोते दो । वह शायद | 
रात में पढ़ता है । वह चुपचाप बैठी है। क्या कहते हो ? दस समय 
में काम करता हूँ | तुम बाहर रहो । में पढ़ता ही हूँ । में दी पढ़ता हुँ। 
चह कल यहाँ से गया । तुम इधर उधर घूमते हे। । में सच कहता हुँ । 
झूठ क्यों कहते हो। हम दोनों परसों आवेगे। तुम खुद यह काम कर 
लो । सदा प्रसन्न रहो । 
२. हिन्दी में अनुवाद करो-- 

अह” दिवा सकृत खादामि । तृष्णीं तिष्ठ । सः शनैः शनैः पठति । 
समू उच्चः कोशस्रि। इतस्ततः कि' अमसि ? ते नक्त पुनः आगमिष्यन्ति । 
खा ऋतं भापते । यावत्‌ अहस्‌ अन्न लिखामि, तावत्‌ तुष्णीं तिष्ठ । 
३. इन वाक्यां के अर्थ में क्या अन्तर हे ? 

(क) अहम्‌ एव पुस्तकः पठाभि 

(ख) आद पुस्तकस्‌ एव पठामि | 

ग) अह पुस्तक पठाग्येव 


(क) गोपालः एव पठति 
(ख) गोपाल एवं पठति } 


४. शुद्ध करो-- 


सः ह्यः गमिष्पति । ते श्वः थगच्छुन्‌ । 
अहा दिवायां लिखामि । स: अवश्य आगमिष्यति । 


a 
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दूसरा पाठ 


करण कारक - ० 


(१) मैं कलम से लिखता ह । 

(२) मञुष्य कान के द्वारा खुनते हैं। 

इन वाक्यों में सूक्ष्मलिखित पद करण कारक में हैं। करण ` 
कारक से यह ज्ञात होता है कि कर्ता किस वस्तु के सहारे क्रिया 
करता है । अतएव इसे विधेय (मुख्य क्रिया ) का विशेषण कह 
सकते हैं । हा 

नोट--करण कारक में दो ही तरह की संज्ञाएं प्रयुक्त हदो 
सकती हैं । ह व 
(क) जो कत्ता के शरीर के अन्तरगत हो। जैसे, 

मचुष्य कान के द्वारा सुनते हैं ५ 

(ख) जो क्रिया के हेतु कत्ता के द्वारा सञ्चालित की जाती 
हो। जैसे, Cs 
- भें कलम खता है । र 

जिस तरह हिन्दी शब्द के बाद "के द्वारा ओर ३? विभक्ति 
लगाकर करण कारक बनाते हैं, उसी तरह संस्कृत सें शब्द के 
बाद 'तुतीया विमक्ति' जोड़कर करण कारक बनाते है! ० 

इस पाठ में भिन्न-भिन्न शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति 
ळगाता सिखलाया जाता है । . 

१, स्वरान्त शब्द 
(क) एकवचन | | 
(१) अकारान्त शब्दों में अन्तिम क को हटाकर 'एन' कर देते 
है | जैसे, ; 
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(पु/०) क्षणुइ ( लाठी )--लगुडेन (लाठी के द्वारा) 
चुर ( छुरा ) चरेण ( छुरे के द्वारा ) 

(न० ) जल ( पानी )--जलेन ( पानी से ) 
खनित्र ( खन्ती )--खनित्रेण ( खन्ती से ) 


वाक्यो के उदाहरण - 


स लगुडेन चौरं प्रहरति = वह चोर को लाठी से मारता है । 
नापितः चुरेण केशान मुणडयति=नायी छुरे से बाल. 
बनाता है । | 
अहं जलेन सुखं प्रक्तालयामि मै पानी से सुँ ह धोता हुँ । 
खनित्रेण भूमिं खनति = वह खन्ती रे जमीन खोदता है। 
(२) आकारान्त (खीलिङ्ग) शब्दा में अन्तिम “श्र को हटाकर 
“तया? कर देते हें । जैसे 
सुत्तिका ( मिट्टी ) सृत्तिकया ( मिट्टी के द्वारा ) 
रिका ( छुरी )-क्षुरिकया ( छुरी से) 
सा मृत्तिकया प्राङ्गणं लिम्पति वह. मिट्टी से आङ्गन को 
- लोपती है 


सः चुरिकया चन्धन छिनत्ति-वह छुरी से बन्धन 
कारता है 


(३) इकारान्त पुस्लिङ्ग और नपंसक लिङ्ग में शब्द के बाद “ना 
जोड़ दिया जाता है । 


( पु+ ) असि ( तलवार) असिना ( तलवार से) 
पारि ( हाथ )--पणिना ( हाथ से) 
( न०) वारि ( जल )--वारिणा( जल से) 
सा असिना दुष्टान्‌ हन्ति= चह. तलवार से दुष्टी का 
मारती हे 
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ख़. पाणिना नाखिकां स्प्रशति>बह हाथ से .नाक छूता' द्वैत 
झह वारिणा पादौ प्रच्तालयामि= मे पानी से ( दोनों ) पाँच 
घोता हुूँ। . २६ तु श 
नोट--“सखि? और “पति! वहन दोनों पुलिङ्ग शब्दों मै तृतीया 
विभक्ति लगने पर क्रमशः 'सख्या और 'पत्या' रूप बनते हैं।. द्घि 


,( न० जिळ) से दध्ना रूप होता है । 


(४) उकारान्त पुल्लिंग और नपुसक लिंग में भी शब्दों के वाद 
'नाः जोड़ा जाता है । जैसे, 
( पु'० ) परशु ( कुल्हाड़ी )--परशुना ( कुल्हाडी के द्वारा ) 
तन्तु ( सूत )--तन्तुना ( सूत के द्वारा ) 
( न० ) मधु ( शहद )--मधुना ( शद्दद्‌ से ) 
अम्बु ( पानी )--अम्बुना ( पानो से) | 
सः परशुना वृत्त' छिनत्ति = वह कुल्हाड़ी ऐ पेड़ काटता है! 
तन्तुवायः तन्तुना वस्त्र बयति=ज्जलाहा सूत से कपड़ा 
चुनता है। 
ख सऊना उद्र विभति --वह सच, से पेट भरता हे 
अखुना अहम्‌ बृच्तान्‌ सिश्चामि= मैं जल से वृक्षा का 
सींचता है । 
(५ ) शेष स्वरान्त शब्दा में प्रायः आ' जोड़ दिया जाता है। जैसे, 
(क ) इकारान्त ( सत्री०.)-अङ.गुलि ( उंगली )-अडः युल्या 
उंगलो से ) 
र ( छड़ी )--यष्ट्या (छड़ी से ) क. 0 
इकारान्त (स्त्री०)-- लेखनी (कलम) लेखन्या ( कलम से 
र उकारान्त न _चञ्च (चौच) चञ्च्या (चाच के द्वारा) 
रज्ज ( रस्सी ) रञ्ज्बा ( रस्सी के दारा ) 
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(घ) ऊकारान्त (स्त्रो०)-चश्च, (चोच) चञ्च्वा (चोचसे) 
तनू ( शरीर )--तन्या ( शरीर से ) 
(ङ) आकारान्त (स्त्री०) नौ (नाव) नावा ( नाव के द्वारा ) 
चाक्यो के उदाहरण-- = 
(क) सः अङ्गुल्या संकेतं करोति=वह उंगली से इशारा 
करता है। | 7 
(ख) अह' लेखन्या लिखामि--में कलम से लिखता हूँ । 
(ग) खः रूज्या महिष' वध्नाति-वह रस्सी से फैंस 
बांधता है । ः ु 
(घ) पक्षी चन्च्या जलं पिवति=पच्ती चाँच से जल 
पीता है | 
(ङ) सः नावा गच्छुति = वह नाव से जाता है। 
“स्त्री, श्री, और “घी! शब्दों से क्रमशः “स्त्रिया? 'श्रियाः 
और 'घिया' रूप हो जाते हैं । "मू? और 'भू' से क्रमशः 'मुवाः और 
“भू या? बनते हैं । 


(ख) द्विवचन 
आयः जितने स्वरान्त शब्द है उनमें “भ्याम लगकर तृतीया - 
द्विवचन का रूप बनता है। जैसे, पाणि-पाणिभ्याम्‌। लेखनी- 
लेखनीभ्याम्‌। वाहु-वाहुभ्याम्‌ । नौ-नौभ्याम्‌ । इत्यादि । 

नोट--अरकारान्त शब्दों में 'म्याम? के बदले “आम्याम्‌? लगता है। 
जैसे, इस्त--इस्ताम्याम्‌ । पाद्‌ ~ पादाभ्मास्‌ । 


वाक्या के उदाहरण-- 
जनाः नेत्राभ्यां पश्यन्ति लोग आंखों से देखते हें. । 
जना: पाणिम्याम अध्य द्वति -लोग ( दोनों) हाथों से अध्य 


देते है. । 
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जनाः बहुम्बास परिष्वजन्ते =लोग ( दोनों) बाँदा से आलिङ्गन 
करते हे । 


खियः अया क्रोधं सूचयन्ति = स्घ्रियाँ (दोनो ) मोहो. से, क्रोध 
० प्रकट करती हे । 


(ग) वहुचचन 


प्रायः जितने स्वरान्त शब्द है' उनमे' “मि: ळगाकर तृतीया 
बहुवचन का रूप बनता है । जैसे लता-लताभि: । नदी-नदीमिः । 
साधु-साधुभिः । भ्रात-भ्रातृमिः । इत्यादि । 

नोट - अकारान्त शब्दों में “भिः? के बदले “पः? जोडा जाता है । 
जैसे, बालक-बाल्कै: । फल-फलेः । इत्यादि । 

वाक्यें के उदाहरण -- 
` सैनिक: आयुचैः प्रहरति =सिपाही हथियारों से मारता है। 
सः अड्गुलिमिः कपारं प्रहरति=वह्‌ उंगलियों से किघाड़ खट- 

खटाता है। 

सः वेणुभिः शुह' निर्स्माति ह बांसों से घर बनाता है । 
सा अध्भिः अञ्चल सिञ्चति = वह आँसुको से अञ्चल सिगोती है। 
ते मुद्रामिः यन्तरं क्रीणन्ति=वे रुपयों से कल खरीदते हैं। 


(२) व्यञ्जनान्त शब्द 
व्यञ्जनान्त शब्दा में तृतीया विभक्ति फे लिये यह नुसखा 
स्मरण रखना चाहिये 
पु० व° द्विव ब० छ० 
झा स्याम्‌ भिः 
नोट--( १ ) व्यज्ञनान्त शब्दों के बाद इन विभक्तियों के लगने 


१० 
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पर उसमें नियमानुसार सन्धि हो जाती है । ( विद्याथियों का. इसर बाते 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।७ ) जैसे 

शुच,- भ्याम्‌ = शुग्म्याम्‌। ` 

विद्रत्‌+ भिः = विद्युद्भिः । 

(२) 'म्गाम?, “भिः लगने पर नकारान्त शाब्दो के 'न” 
कार का लोप हा जाता हे । जस, 

त्मन्‌ + भ्याम्‌ = श्रात्मभ्यास्‌ || 

युवन्‌ +- भि = युर्वामः । ` 

(३).इन शाब्दं के रूप कुछ विलक्षण हं । 

अतएव इनपर ।वशष ध्यान रखना चांहय । 


विद्दस२*-विदुपा& युत्रन्‌--यूना 
, पाथन्‌-पथा |ˆ श्वनू--शुना 
राजन्‌- राज्ञा घुमस्‌--ए'सा 


नाट--'म्या? "भ्यः? लगते से पूर्व 'विढूस' का 'बिद्रत और "पुमसू? | 
का 'पुमः हा जाता है । जैसे, विद्वद्भ्याम्‌ । पुरभ्यः। 
` _ वाक्या के उदाहरण का 
खः विकटेन पथा अगच्छत्‌ = चह विकट रास्ते से गया । 
स्व वाचा मां विध्यसि > तुम सुभे वचन से वेधते हो । 
इन्द्रः विशद्भिः अयाधत = इन्द्र ने विजलियों के द्वारा युद्ध किया। 
सर्वान प्रेमा जय 5 सभा को प्रेम से जाता । 
MENS त oS 
# ( नकारान्त शब्दों के अतिरिक्त) व्यक्षन शब्दों में 'स्वाग? “भ्यः 
आदि म्यझनादि विमक्तियाँ लगने से वही रूप हो जाता हे जो प्रथमा एकवचन 


में | तब यथानियग सन्धि कर दा जाती दै । जैसे, शुच्‌न-भ्याम्‌= शुकम 
भ्याम्‌=शुर्भ्याम्‌। निश्‌-- भ्यः = निट -- भ्यः = निडभ्यः ) 
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सूषिकः द्विः वन्धन' छिनित्ति = मूसा दाँतों से बन्धन काटता है । 
प्रक्षिणः गरुदूम्यां उड्डीयन्ते <पच्ती पाँखों के द्वारा उडते हैं । 

सः मूर्द्ध्ना नमति-वह मस्तक से प्रणाम करता है । ४ 
वयं शिरसा प्रणामः हम लोग सिर से प्रणाम करते हैं। 


० अभ्यास 


१. संस्कृत में अनुवाद करो -- 
` चह छुरी से कलम बनाता है । उसने स्त्र से सुझकां घायल किया | 
चिडियॉ चोच. से फल» खाती हैं ] हाथी सूड से ( शुण्डेन) पानी 
, पीते हैं । वह दोनों हार्थो से ताली पीरता है । पहलवान (मह्लः) 
दोनों बाँढों से लड्ता है। वह कुल्ढाडी से बॉस काटता है। तुम 
सह से सॉस लेते हो । वह रस्सी से मोटा बाँधता हे । साँप नेवले 
को ( नङ्कलम्‌ ) अपने शरीर से लपेटवा (परिवेष्टते) है । रसने खडाउँ 
( पादुकबा ) से नौकर को पोरा। मैंने रुपये से पुस्तक खरीदी। 
२. हिन्दी में अजुवोद्‌ करो 
सः पयसा लतां सिञ्चति । गुरु: यष्ट्या बालकान्‌ प्रहरति । जनाः 
त्वचा स्पुरन्ति, चज्चभ्ग्रा पश्यन्ति, पद्भसां गच्छुन्ति । ब्राह्मण: 
अक्ुलिभ्य: चन्दनं लिम्पति । 


३, शुद्ध करो. 
हं यष्टिना त्वां ताडयामि । देवाः धन्वा राक्षतान्‌ इन्ति | स 


द्धिना$ उदरं विभत्ति । अहं वारिना सुखं प्रकषालयामि । त्वं 
रज्जुना गाव चध्नासि। जनः चच्चुभ्येः पश्यति । 


%दथि शब्द में तृतिया एक बचन की भत्ति लगने पर अन्तिम इकार उड़ कर 


प्न? आ जाता हैं । अतएव “दध्ना? रूप होता है । (चतुथी पंचमी, पष्टी और सप्तमी 


में भी दि? के साथ यही नियम समझना चाहिये) क 
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करण कारक के द्वारा रिक्त स्थानों की पूत्ति करो-- 


अहं''*““पत्न॑लिखामि । सः'' "कपाटं प्रदरति। सः'"`` ` "वृक्ष 
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तीसरा पाठ 


सम्प्रदान कारक 

(१) वह ज्ञान के लिये पढ़ता है । 

(२) मैं लड़के के लिये खिज्ञोना लाता हूं। 

इन वाक्या में खुद्मलिखित पद्‌ सम्प्रदान कारक में हैं। 
सम्प्रदान कारक यह वतलाता है कि क्रिया किसके देतु की जाती 
है | अतपच इसे विधेय का विस्तार समझना चाहिये । 

जिस तरह हिन्दी में शब्द के वाद्‌ 'के लिये' लगाकर सम्प्रदान 
कारक बनाते हैं, उसी तरह संस्क्कत में शब्द के बाद्‌ चतुर्थी विभक्ति 
लगाकर सम्प्रदान कारक बनाते हैं । जैसे, 

बालक के लिगे=वालक+ चतुर्थी विभक्ति < बालकाय । 
चतुर्थी विभक्ति लगाने पर भिन्न २ शब्दों के कैसे रूप हो जाते 
हैं, चही इस पाठ में बताया जाता है । 


[ १, स्वरान्त शब्द 
(क) एक वचन 


(१) अकारान्त शब्दों के वाद्‌ "श्रा? ` जोड़कर चतुथी 
विभक्ति बनाते हैं। जेसे, 


(इ) बालक-- बालकाय (खडके के लिये ) 


-(न०) ज्ञान ज्ञानाय (ज्ञान के लिये ) 
अह” बालकाय क्रीडनकम्‌ आनयामि-मैं लड़के .के लिये 
खिलोना लाता हुँ। ' 


सः ज्ञानाय पठति = वह ज्ञान के लिये पढ़ता है। 
नोट-- सर्व! 'एक' और “पर” शब्दों में सै लगाकर चतुर्थी 
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विभक्ति बनाते हैं । जैसे, सवंस्मे (सब के लिये), . एकस्मै (एक के 
लिये) स्त्रीलिंग में इन शाब्दं के अन्तर "स्म? लगाते दं। जैसे 
एकस्यै, बालिकाये = एक लुदको के लिये । 

(२) आकारान्त २(स्व्रीलिंग) शथ्दों के वाद्‌ 'ये' जोड़कर 
चतुर्थी विभक्ति चनाते हैँ । जैसे, 

वालिका-घालिकाय (लड़की के लिये). 2 ७3 

स वालिकागे मिष्टान्नं ददाति वह लड़की के लिये मिठाई 
देता है। 


(३) इकारान्त शब्दों के बाद 'ऐ' जोड़कर चतुर्थी विभक्ति 
बनाते हे । जेसे, 


(क) लचमी--ल'चमी + ऐ = लचम्ये = लचमी के लिये। 
(ख) वधू--वधू + ऐ = वध्चै = बहू. के लिये | 
` स लच्स्मे नैवेद्यं ददाति वह लच्मी के लिये नेवेद्य देता है। 
हं वध्दे पुस्तकं ददामि = में बहू के लिये पुस्तक देता हुँ । 
नोट--'स्त्री’ थ्री ओर 'घी? खे चतुर्थी विभक्ति में क्रमशः 
'स्त्रिये! 'श्रिये' और 'धिये? रूप वनत हैं। “भू! 'अ? और 
ऊकारान्त पुल्लिंग से “भुरे? 'श्रुवे' आदि की तरह रूप बनाते हैं । 
(४) इकारान्त उकारान्त शब्दों में पुल्लिंग, और स्त्रोलिग में 
३? के स्थान में 'अये' और 'उ' के स्थान .में 'अवे' हो जाता है । 


(क) घुनि-सुन्‌+ अये = मुनये = सुनि के लिये । 
मति--मत्‌ -- भ्ये = मतये =मति के लिये। 
(ख) साधु-साध्‌ + अवे = साधवे = साधु के लिये । 
` `  धेजु-घेन्‌+अवे-- धेनवे =घेजु के लिये | उ 
स: सुनये फलं द्दाति=वह मुनि के. लिये फल देता है । 
ज्ञना; मतये पउन्ति लोग बुद्धि केःलिये पढ़ते है । 
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सा साधवे मिक्षां ददाति = वह साधु के लिये सोख देती है । 
खा धेनवे घासम्‌ आनयति = वह गाय के लिये घास लाती हे । 

नोट--'पति' और "सखि? से क्रमशः , 'पत्यै' और 'सख्ये? रूप 
बनते ह [ जैसे, 0६:72 

सा पत्यै भक्त पचति = वह पति के लिये भात रींघती हु । . 

अहँ" सख्यै पुस्तकम्‌ आनयाम = भें साथी फे लिये पुस्तक 

लाता हूँ -! 


(५) इकारान्त तथा उकारान्त नपु सकलिंग के शब्दों में प्रायः 
शंब्द फे बाद 'ने! लगाकर चतुर्थी विभक्ति बनाते हैं । जसे 


(क) वारि--धारिणे ( जल के लिये ) 
(ख) मधु--मधुने ( मधु के लिये ) 
मक्षिकाः मधुने भ्रमन्ति = मक्खियाँ मघु के लिये घूमती हें । 
(६) शेष शब्दों में प्रायः “९ लगाकर चतुर्थी विभिक्त बनाते 
हें जैसे, ` 
पितृ- पितृ +- ए= पित्रे ( पिता के लिये ) 
मातृ--मातृ-- ए= मात्रे( मात; के [लये ) 
गो--गो + प्‌=गवे ( गाय के लिये ) 
नौ--नौ + ए=नावे ( नाव के लिये) ` 
स पित्रे पिण्ड ददाति = बह पिता के लिये पिण्ड देता है। 
सा मत्रे औषधम  आनयति=चह माँ के लिये औषध 
खातो है। 


- गोपः गवे घासं छिनत्ति=ग्घाला गाय के. लिये घास 
कारता. हैं । 
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धीवरः नवे काष्ठः नयति= धीवर ( मलाह ) नाव के लिये 
लकड़ी ले जाता है । 


° (ख) द्विवचन । 
कः 
चतुर्थी विभक्ति का दविवचन रूप बनाने में विद्यार्थियों को 


कोई झंझट हो नहीं है । क्यांकि जो रूप तृतीया द्विवचन झैं बताये 
गये हें, ठीक बही रूप चतुर्थी द्विवचन में भी समक लेना चाहिये । 


बालकाभ्याम्‌ [दो वालको के लिये । 
सुनिभ्याम्‌ =दो सुनियो के लिये । 
गोभ्याम्‌ =दो गायों के लिये । 
(ग) वहुचचन 
जिस तरह शब्दा के वाद 'मिः? जाडकर तृतीया का बहुबचन 


बनाया जाता है, उसी तरह 'भ्यः जोड़कर चतुर्थी का बहुवचन 
बनाया जाता है। जैसे, 


सुनि-सुन्भ्यः=सुनियां के लिये। 

गुरु--गुरुभ्यः = गुरुओ के लिये । 

बालिका - बालिकाभ्यः = लड़कियों के लिये। 
सत्रो—सख्जीभ्यः स्त्रियां के लिये । 

नोर--प्रकारान्त शब्दों में “म्यः? के स्थान पर 'पम्यः? लगता हे । 
जैसे, बालक- बालकेभ्यः (बालक के लिये) 

फळ फलेभ्यः (फलों के लिये ) 

व्यञ्जनान्त शब्दे से चतुर्थी विभक्ति लगाने के लिये यह नुसखा 


याद्‌ कर लेना चाहिये-- 
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प्‌ स्यास्‌ भ्यः 

ज्ञेसे, 

मवन्‌+ ए = भवते = आपके लिये । 

सवत्‌ +-भ्पास्‌ = भरदूम्पास्‌= आप दोनों के लिये 1 

सवत्‌ -- भ्यः = भवद्स्मः = आप लोगों के लिये । 

नोट--तृतिया विभक्ति लगने से पहले व्यञ्जनान्त शब्दों के रूप में 
जो हेर फेर हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति लगने से पहले भो वही हेरफेर 
हो जावा दै# । जैसे 

राजन्‌ राज्ञ + प्‌ = राज्ञे = राजा के लिये । 

विदस--विदुप +- पवहिपे = विद्वान के {लिये । 

पुमस - पुम ¬ भ्याम्‌ = पुम्भ्याम्‌ = दो पुरुषों के लिये । 

युवन्‌--युव + भ्यः -= युवभ्मः = युवाओं के लिये । 

३. सच नाम 
नीचे स्व नामों के रूप चतुर्थी विभक्ति में दिये जाते हैँ-- 


ए० व० द्विव० ब० वष 


प | पु, न० तस्मै=उसके हि ताभ्याम्‌=उन दोनों के | तेभ्यः=उनके लिये 
(स्त्री०) तस्यै = ११ 
|_ताभ्याम्‌= +» 


ताभ्यः= ०, 
युवाभ्याम्‌=ठुम दोनों 
के लिये 


युष्मस्यः=तुम लोगों 
के लिये 


TT क्ली 0 आल क न ्स्स्स्स्सस्स्नन्न्स 
त el 00000 | --हम दाना | अस्मभ्यः=इम सबों 
मद्द्म्‌=मेरे लिये स | स 


# ( देखो तृतीया के प्रकरण में, व्यक्षनान्त पर नोट।) + 
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नोट--प्रथम पुरुप में 'जो रूप (तस्मै आदि) बतलाये गथे हैं, 
ठोक उन्हीं की तरह इदम्‌ (सह), किम्‌ (क्या) यत्‌ (जो) और एतत्‌ (यह) 
के रूप भी बनते हैं । यहाँ सिफ इतना ध्यान रखना चाहिये कि प्रथम- 
पुरुष वाले रूपों में जहां “त” है, बह . 


(क) 'इदम' में “श्र हा जाता है । जेले--अस्मै, आम्पास्‌, एभ्यः, 
अस्यै, आदि । 

(ख) 'किम्‌? में 'क' हो जाता है। जैसे-%स्मे+ काभ्याम्‌, केभ्यः, 
कस्ये, आदि । 


(ग) “यत्‌” में 'य? हो जाता है। जैसे- -यस्मै याभ्याम्‌, येभ्य 
यस्ये आदि 


(ब) 'पतत? में :'एत' हो जाता है। जैसे--एतस्मै एताभ्थास्‌, . 


एतेभ्पः, एतस्ये, आदि । 


वाक्य-रचना - 


ख पूजाये पुष्पाणि चिनोति = पूजा के लगे फूल चुनता है। 

अहं. तुभ्यं डुग्धम्‌ आनयामि = मैं तुम्हारे लिये दूध लाता हूँ । 

ख त्राह्मणेम्यः धनं ददाति वह ब्राह्मणों के लिये धन देता 

`. त्वं धना स्पृहयसि = तुम धन के लिये अभिलाषा करते हो। 

-ख तशे बालिकायै पुस्तक ददाति = बह उस लड़की के लिये पुस्तक 
देता है । 

_ अहम्‌ एतस्मै बालिकाय क्रीडनक' दृदामि=में इस लड़के के लिये 

खिलोना देता हुँ ।. - 
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भृत्यः स्वामिने जलं नयति = नौकर मालिक के लिये जल ले जता है! 
खा रोगिम्यः पथ्यं पचति = बह रोगियों के लिये पथ्य वनाती है 
ते स्नानाय नदीं यान्ति=वे लोग स्नान के लिये नदी जाते हैँ । ह 
चयं भोजनाय पाकशालां गच्क्रामः= हम लोग मोजन के लिये रसोई 
१ घर जाते ह। 
शुः छत्ताभ्यां पाठ ददाति = गुरु दोनों छात्रों केलिये पाठ देता है | 
कवयः राशे कवितां रचयन्ति--कवि लोग राजा के लिये कविता 
वनाते हे । 

राजा विढदूम्यां पुरस्कारं ददाति>राजा दोनों विद्वानों के लिये 

पुरस्कार देता है। 
आहे युवाभ्यां शिक्षा ददामि = मै तुम दोनों के लिये शिक्षा देता हू 1 
अह. पाउणालायै शुकम आनयामि = सै स्कूल के लिगेफीस लाता ह | 


अभ्यास 


१. संसकृत में अनुवाद करो-- 

मैं उस लड़के के लिये किताब ले जाता हूँ | तुम मेरे लिये क्या लाये 
हो ? वह किस परीक्षा के लिये पढ़ता है ? इम लोग तुम्हारे लिये सब 
कुछ करते हैं। सुनि लोग धमं के लिये कप्ट सहते हैं। वे लोग भूमि 
के लिये युद्ध करते हैं तुम यश के लिये अभिल्ापा रखते हो । वह गरीबों 
के लिये वस बाँटता है ( वितरति )। में खी के लिये दवा भेजता हूँ 
( प्रेपयाभि ) । मैं तुम लोगों के लिये सौगात (सन्देश) भेजता हूँ । 


२. हिन्दी में अडुबाद करो 
ते दरिद्रेभ्यः अन्नः दृदृति। षयं गुरवे दृत्तिणाँ नयामः। स स्यि 


शाटो (साड़ी नमि )। सा आभूषणाय स्पृहयति | ते शयनाय सुहं 
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गच्छुन्तिः। स थोभ्यां घासम्‌ आनयति। शरद अतिथिभ्मः ताम्बूलं (पान) 
ददामि । स शिशुभ्यः मिष्टान्न क्रोणाति । अहः ताभ्यः बालिकांभ्गरः । 
पुस्तकानि प्रेषयामः । वय' घभेरचायै प्राणान्‌ दास्यामः। 


३. . शुद्ध करो— ^ 


अह तेभ्बः स्रोभ्यः पुस्तकानि प्रेपमामि । वयं राज्ञ्यः कवितां रच- 


यामः । स्वं ताभ्यां बालकाभ्यां मिष्टान्न दृदासि। स कस्मै बोलिकाये 
क्रोडनक क्रोणाति ? सा देव्याय पुष्पाणि नयति। स विद्वानाय धनं 
ददाति । 
४. सम्प्रदान कारक द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-- 
साः" भित्ता दृदाति । अहः" --- जलं ददामि । ते-"- ००० 


पिण्ड दृदृति । वय `` *"" अर्घ्य दृः | त्वस्‌ एदस्मै:*-*“ फलं नयसि | ! 


ते ००० स्पृदयन्ति | 


n 


CCO. VasishthasTripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ros, 


[ १५७ ] 
चोथा पाठ 
अपादान कारक | 


( १ ) वह घर से आता है। 
( ३ ) बह पेड़ से गिर पड़ा । 
इन वाक्यों में सूद्मलिखित पद अपादान कारक हे । क 
हिन्दी मे' जैसे शब्दों के बाद 'से! छगाकर अपादान कारक . 
चनते हैं, उसी “तरह संस्कृत में शवदें के बाद पञ्चमी विमक्ति लगाकर 
अपादान कारक बनाते है । ै 
भिन्न-भिन्न शब्दे में पञ्च मी विभक्ति केसे लगाई जाती है, 
' यही इस पाठ में बताया जाता है । 
संज्ञा 
(क) एकवचन । 
(१) अकारान्त शब्दों मे “रात? लगाकर पञ्चमी विभक्ति 
` बनाई जाती है । जैसे, 
गुह - गृहात्‌ ( घर से ) 


वक्त - वृत्तात ( (वृक्ष से) 
स गृहात्‌ आगच्छति=वचह घर से आता है 


स वूचात्‌ अपतत्‌ > वह वृक्ष से गिर पड़ा । 
. नोाट--'स्क पूरः "पर? और "एक! शब्दों के साथ “आत्‌? के बदले 
स्मात्‌? लगाया जाता है। जैसे 
सः प्कस्मात आमात्‌ आगच्छति =वह एक गांव से आता है \ 
(२) बाकी शब्दों के रूप पद्चमी विभक्ति में वैसे ही. \ 
होते हैं, जैसे षष्ठी विभक्ति में। ( देखा, ,सम्बन्ध--प्रकरण ) 
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स्वरान्त ओर व्यञ्जनान्त 
वाक्या के उदाहरण-- 


_ अहं प्रठशालाया. आगऽ्ज्ञामि = मैं स्कूल से आता हूँ 


इयं नदो गिरे; निःसरति यह नदी पहाड़ से निकलती है । 
स गुरे; साहित्यं पठति = वह गुरू से साहित्य पढ़ता है । . 


* अहं साधोः धर्मं श्णोमि = में लालु से धमं सुनता हुँ । है 


जनाः मृत्योः विभ्यति = लोग मृत्यु से डरते हैँ । 

खा पितु लञ्जते=घह बपसेलजातीहै। | 

त्वं दातुः धन' ग्रह्ासि- तुम दाता से घन लेते हो । 
खन्याः रत्नानि जायन्ते = खान से रत्न उत्पन्न होते हें । 
सा नया: जलम्‌ आनयति = वह नदी से जल लाती हू । 


- सस्त्रिया: परामर्श = शुह्णाति = वह स्त्री से सलाह लेता है । 


तस्य तना: स्मेद्‌ः जायते = उस के शरीर से पसीना छूरता है । 
खा स्वश्र्वा: उपदेशं श्रणोति = बह सास से उपदेश सुनती है । 
स मातु: लुक्कायते = वह माँ से छिपता है । 

यालझाः घेना: विभेति = लड़का गाय से डरता है। 


` दष्नः श्रूतम्‌ उत्पद्यते = दहो खे घी उत्पन्न होता है । 


जलमुचः चारीणि पतन्ति = मेध से जल गिरते हैं । 

अदे एज: वस्तूनि होणामि = में व्यापारी से चीजें खरीदता हूँ । 
हिमवतः गंगा प्रभवति = हिमालय से गंगा निकलती है। 

स॒ विदुषः काव्यं शृणाति = वह विद्वान्‌ से काव्य सुनता है। ` 
त्वं पथः विचलखि = लुम रास्ते से हरते हो । कः 
कचिः राह: द्रव्यम्‌ ाम्रोति=कचि राजा से घन लेता है। 
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श्र वतः ऋणं गृह्वाति = बह आपसे ऋण लेता है.। 
( ख ) द्विवचन आर वहुवचन 
ट्विवचन और बहुवचन में पञ्चमी विभेक्ति लगाना विद्याथियाँ 


के लिये वड़ा ही सुविधाजनक हे, क्योंकि इनमें शब्दों के ठीक 
वही रूप होते हैं जो चतुर्थी विभक्ति में । जसे-- 
9 


द्विव० ब० चु5 
र्थी- त्रालकाम्या यालकेभ्यः 
बालक ॥ चतु 0 ॥ स्‌ ; 
पञ्चमा 21 ८11 
१ >" [a ९ Vee " 
नि | चतुर्था--म्लानिभ्यास्‌ सुनभ्यः 
ड पञ्चरी-- 57 3 ४ 


नोट--इस वात को. अच्छी तरह स्मरण रदूना चाहिये कि तृतीया, 
चतुर्थी और पञ्चमी, इन तीनों के द्विवचन में शब्द के दाद “भ्याम्‌? जोडा 
जाता है। जैसे, 'पादाभ्याम? कहने से ज्ञात हाता है कि 'पाद” शब्द के 
बाद तृतीया, चतुर्थी या पञ्चमी विभक्ति जाडी गइ है। ऐसी अवस्था 
में प्रकरण वा वाक्य-बिन्यास के अनुसार 'श्रथ' छगाना चाहिये । जैसे, 
'तृतीया--ख पादाम्माम्‌ गच्छति>वह पाँचों के द्वारा जाता है । 
चतुर्थी हं पादाभ्याम्‌ उपानहों क्रोणाम में. पावो के लिये जूते 
खरीदता हूँ। 


_ पक्चपी--विष्णोः पादाभ्यां गङ्गा अजायत=विष्णु के पाँदी से 


गंगा उत्पन्न हुई । 
इसी तरह “भ्यः पञ्चमी और चतुर्थी दोनों के बहुवचन मे 
जोड़ा जाता है। 
चतुर्थीस सुनिभ्मः फलानि द्दाति< वह सुनियों के लिये फल 


देता है 


4 


पञ्चमो--स मुनिभ्यः धमं पृच्छति = चह मुनियों से धमं पूछता है । 
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वाक्यों के उदाहरण-- 


ब्राह्मणः वाहुभ्यां क्षत्रिया: अजायन्त-न्रह्मा की वाहो से _ 


च्त्रिय उत्पन्न हुए । „ 


उरु्याँ वैश्याः अजायन्त--जाध् से वैश्य उत्पन्न हुए । 
पदुभ्या श॒द्राः अजायन्त--पार्वो से शुद्र उत्पन्न हुए । 
अनाः चक्षुभ्यो पश्यन्ति--लोग आँखो से देखते हैँ? 

स जन्तुभ्यः विभेति--वह जन्तुं से डरता हे । 

त्वे भ्रातृभ्यः लुक्कायसे- तुम भाइयो से छिपते हो । 


गिरिभ्यः नद्यः प्रभवन्ति--पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं । 
ख विद्वद्भ्यः शास्त्रं श्वणोति--वह विद्वानों से शास्त्र 


सुनता हे । 


लेता हूँ । 


राजा प्रजाभ्यः कर ग्रुह्माति--राजा प्रजाओ से कर लेता है । 


करता है। 
२. सर्वनाम 


१. सेनामा के पञ्चमी द्विवचन में वही रूप होते हैं जो 


'चतुर्थी द्विवचन में । 
२. इदम्‌? “किम? “युत्‌? "तत्‌? ¢ 


मित्रं मां संकरात्‌ ञ्रायते--मित्र संकर से मेरी रक्षा 


3 ६ ०1... 
ओर 'अदस्‌' शब्दों के 


पञ्चमो बहुवचन में वही रूप होते हैं जो चतुर्थी बहुवचन में । 


« उपर्युक्त छः सर्वनामों 
€ मयु छः सर्वनामों | के पञ्चमी एकवचन बनाने की 


(क ) पहले चतुर्थी एकवचन के रूप बना जाओ। 


यह्‌ 


अहं राजभ्यः पुरस्कारं ग्रह्ममि-में राजाओं से पुरस्कार *-< 


( ख) अब उनमें जहाँ “सैः हे, वहाँ 'स्मातः कर दो, और | 
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(ग) जहाँ 'स्ये! ( ज्जीलिंग में ) है, वहाँ 'स्या कर दो । 
“अस्मद्‌? और 'युष्मद? शब्दों में पञ्चमी विभक्ति लगने पर 
ये रूप हो जाते ड्‌ । 


2 
एु० च० द्विव० ब० च० 
अस्मद्‌ मत्‌ आवाभ्यां अस्मत्‌ 

lst. Ferson | मुझसे इम दोनों से | हम लोंगों से 
युष्मद्‌ | त्वत्‌ युवाभ्यां | युष्मत्‌ 
200, ९5०00 | तुझसे तुम दोनों से | उम लोगों से 
वाक्य-रचना 


आहं तस्मात्‌ आमात्‌ आगच्छामि = मैं उस गाँव से आता हुं । 
त्वं कस्मात्‌ गुरोः पठसि = तुम किस गुरु से पढ़ते हो? 
अस्मात्‌ कारणात्‌ अहम्‌ अनुपस्थितः अभवम्‌ =इ्स कारण से 


मै अनुपस्थित हुआ । 


अमुष्मात्‌ बालकात्‌ प्रश्‍न' पृच्छ = इस लड़के से प्रश्‍न पूछा । 
राजा स्वेभ्य: जनेभ्यः करम्‌ आदत्ते = राजा सभी लोगों से कर लेता है। 

अहः लत शिक्षा प्राप्नोमि =मे तुमसे शिक्षा पाता हूँ । 

स सपात्‌ विमेति == वह साँप से डरता है 

त्वम्‌ अध्ययनात्‌ विरमसि = तुम पढ़ने से हटते हो। 

तरुभ्यः पत्राणि पतन्ति =पेड़ों से पत्त गिरते हें । 

सेभ्यः छात्रेभ्यः शुल्क ग्रहाण-समी विद्यार्थियों से 
फीस लो । 

राघवः पापात्‌ निवत्तन्ते= साश्ुलोग पाप से अलग 
रहते हैं । र 

CCR Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १६२ | 
इह कलहात्‌ विरमामि = में रगड़े से अलग रहता हुँ । 
स सर्वाभ्यः विपदूम्यः मां ञायते=चह सभी विपत्तियों से मेरी 
रक्ता करता है । र 
आह तेभ्याः वक्षेम्यः पुष्पं चिनोमि मे उन पेड़ों से फूल 
चुनता हूँ । र 
चयं तस्याः एव पाठशालायाः आगच्छाम:-हम खोग उसी 


पाठशाला से आते हैं । 


अहः तेभ्यः पुम्भ्यः पृच्छामि = में उन पुरुषों से पूळुता हुँ : 
लोभात्‌ नाशः जायते = लोम से नाश होता है । 

क्रोधात्‌ हानिः जायते = क्रोध से हानि हातो हे । 

श्रमात्‌ विद्या भवति =श्रम रे विद्या होती है । 

घर्म्मात सुख भत = धमं से सुख होता है। 


~~ 


सत्यात्‌ एव जयः भवति =सत्य से ही जय होती है । 


| अभ्यास 
१. संस्कृत में अनुवाद करो- 


उस पेड़ से फल गिरते हैं। यह बाघ से डरता है । तुम मुझसे 
लजाते हो । वह मालिक से छिपता है । वह सुर से कथो सुनता है । 
मैं तुम लोगों से कुशल पूछता हूँ । वह 'पोखरे से पानी लाती है। में 
गोशाळा से दूध लाता हूँ । तुम किष गाँव से आते हो ? इम दोनों 
उस गुरु से संस्कृत पढ़ते हैं । तुम लाइब्रेरी से (पुस्तकालयात्‌) पुस्तक 
कओ । में असत्य से दूर रहता हूँ | तुम मद्दातमाओं से उपदेश लेते दो । 
इम लोग इसी स्कूले से आ रहे हैं । ईश्वर तुग्ह दुःख से बचावें। 
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२, हिन्दी में अनुवाद करो-- 

र्वं कलहात्‌ निवत्त॑से । वयं तस्मात्‌ अध्यापकात्‌ पठामः । सः चौरात्‌ 
विभेति । सा गुदात्‌ आगच्छति । सुनयः लोभरत्‌ विरम्न्ति । फस्मात्‌ 
कारणात्‌ गच्छसि ? भह प्रमागत्‌ आगच्छामि | स कार्याः प्रादुस्‌ आन- 
यति | सा ताभ्यां स्त्रीभ्यां कुशलं एच्छाति । ते आवाभ्बां परामश ग्रुहन्ति 
पुस्तकेभ्यः सारं गुद्दाण । 
३. शुद्ध करो-- 

त्वे कस्मात पाठशालायाः आगच्छसि ? सा तेभ्मः बालिकाभ्मः 
पाड श्वणोति। 
४, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-- 

स्रः" `` --* विरमति 1 ग्रह" ००० **<निचत्त ॥ त्ब”`"`` °° "गुरोः 
पठसि ॥ अहु ००००००००००० “आगच्छामि । चय" ७००००००००० "कथां श्यणुभ$ 
ते द्रव्यं ग्रुह्वान्ति । 


4 ७ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by‘eGangotri 


[ १६४ ] 
पाँचवाँ पाठ 


२, अधिकरण कारक 

(१) मैं स्कूल में पढ़ता हूं । 

(२) वह घर पर रहता है। 
इन वाक्यों में सूक्ष्मलिखित पद अधिकरण कारक हैं । इनसे 
क्रिया का का ज्ञात होता है । अर्थात्‌ यह मालूम होता है कि 
क्रिया कहाँ--किस स्थान व समय में-होती है। अतएव ऐसे 
पदों को विधेय का विस्तार समझना चाहिये । 

जिस तरह हिन्दी में शब्दों के वाद 'में' और “पर लगा कर 
अधिकरण कारक बनाते हँ, उसी तरह संस्कृत में शब्दों के बाद 
सप्तमी विभक्ति लगाकर अधिकरण कारक बनाते हैं। 


भिन्न-भिन्न शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति कैसे जोडूनी चाहिये, 
यही इस पाठ में बताया जाता है। 
१. स्वरान्त शब्द 
(क) एकवचन 
(१) अकारान्त शब्दों में अन्तिम 'त्रः के स्थान में ए? कर देना 


'वाहिये । जैसे, 


ग्रह--ग्रहे; (घर पर ) वन-वने ( वन में ) 

ते वने बसन्ति=वे सव दन में रहते हैं । 

स गृहे तिष्ठति = वह घर पर रहता है। 

अहम्‌ आसने उपविशामि -मैं आसन पर बैठता हूँ । 
चयं भारतवर्ष चलामः =हम लोग भरतवर्ष म. रहते हैं । 
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(२) आकारान्त (ललीलिङ्ग) शब्दों में “याम! जोड़ देना चाहिये । 
जैसे, | 

मधुरा- मथुरायाम्‌ (मथुरा में) इत्यादि । पे रं 

ते मिथिलायां वसन्ति = वेश्लोग मिथिला में रहते हुँ। 

गङ्गायां नक्राः खन्ति = गङ्गा में घड़ियाल हें। 

झह संस्कृतमापायां वदामि = में संस्कृत माषा में 

बोलता है! 

सभायां विद्वांसः खन्ति = समा में विद्वान्‌ है । 

(३) इकारान्त और उकारान्त शब्दों में अन्तिम '? और “उ' 
को हटा कर ओ कर देना चाहिये । जैसे, . | 

गिरि--गिरौ (पहाड़ पर) साछु- खाघौ (साधु में) 

शिरी मन्दिर वर्तते पहाड़ पर मन्दिर है। 

साधौ द्या चर्त्तते= सषु में दया है । 

मम पाणौ लेखनो वर्त्तते = मेरे हाथ में कलम दै। 

तरी कपयः वर्तन्ते =बृक्त पर चन्द्र हैं । 

स भूमौ शेते वह भूमि पर सोता है ! 

अहं रात्रौ गमिष्यामि =मैं रात में ज्ञाऊंगा। 

तस्य तनौ ददुः वर्चते = उसके बदन में दाद है! ee 

नोट--नएु'सक लिंग में यड बात लागू नहीं हाती । उसमें शब्द के 
बांद नि! जोड दिया जाता है। जैसे, 

हा ( ल प ) 2 

= मशु 
नरि र जायन्ते =जल मै: च उत्पन्न होते दे 
मधुनि मधुरता वत्तते=म्घ॒ मै मिठास दै । 
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(४) इकारान्त और ऊकारान्त (खीलिङ्ग) शब्दों में “आम जोड़ 
देना चाहिये। जैसे, 

नदी--नद्यास्‌ (नदी में) चमू---चम्बध्स्‌ (सेना में) 

नदः नो: वत्तेते-नदी में नोव है; 

मम अङ्ग ल्याँ सुद्रिका. वत्तंते = मेरी अँगुली में अँगूठी हे । 

चन्वां सेनिकाः सन्ति = सेना में सिपाही हैं । 

दष्दां लज्जा चत्तंते=वहू में लाज है । 

(५) अन्य स्वरान्त शब्दों में, 'क्र' के स्थान में 'अरि! “झो? 
के स्थान में 'अविः और 'औ” के स्थान में “राब? लगाना चाहिये । 

जेसे, 

पितृ-- पित्‌ + अरि = पितरि [पिता में] 

गो--गू + अवि =गवि [ गाय में ] 

नी-_चु+आवि=नानि [ नाव में ] 

रे-र्‌ आयि = रायि [ धन में ] 

तस्य पितरि प्रेम वत्तेते = उसका पिता में प्रेम है । 

आर्य्याणां गवि भक्तिः अस्ति =आय्याँ' की गाय में भक्ति है । 
नावि बहचः जनाः सन्ति नाद में बहुत से लोग हैं । 
विशेष ॥ 

छ) 'स्त्री' “भो? और “घी' शब्दों 

र माह अर ्दों से क्रमश: ख्रियाम्‌, श्रियाम, 

स्त्रियां करुणा वत्तेते -स्त्री में करुणा है । 


(आ) “पति! और 'सखि'' शब्दों से क्रमशः "पत्यौ? और 
“सख्यौ' रूप बनते हैं । जैसे 
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तल्या: पत्यौ अनुरागः वरत्तते=इस (स्त्री) का. पति में 
अनुराग है । 
(इ) "एक? “सर्व? “पदः 'पर' इन विशेषणों के वाद 'स्मिन लगाया 
hr Deas 2 3 
जाता है । जेसे, ज्र 0. 
एकस्मिन नगरे कोपि नापितः निवलतिस्म = एक नगर में कोई > 
नाई रहता था । 
(इ) उपयुक्त विशेषण जब स्ीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं, तब 
उनमें 'स्मिन? के बदले “याम लगाया जाता हे । जैसे, 
एकस्याँ रात्रौ चौराः आगच्छन्‌=प्क रात में चोर ये । 
स्यां दिशि सूर्यः उद्यति = पूर्व दिशा में सू उदित 
होता है । 
{ ख ) द्विवचन 
सप्तमी द्विवचन में शब्दों के वही रूप होते हॅ जो षष्टी डिड 
भें । अतएव इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों को कोई मंझट ही नह ढे । 
चाक्यौ के उदाहरण 
तस्य नेत्रयो: उपनेत्रम्‌ वत्तेते = उसकी आँखों पर चश्मा है। 
मम पाण्यो; लडडुकाः न्ति = मेरे हाथों में लड्डू है। 
दयोः तिथ्यो: समा भविष्यति = दोनों तिथियों में समा होगी । 
त्यं जानुनोः व्यथा चत्तेते = उसके घुट्नो में दद्‌ हे। 
(ग) चहुचचन छ 
सप्तमी बहुवचन बनाने के लिये शब्दों के बाद “६? जोड़ देना 5 
चाहिये । जैसे, री ह नक यी 
मुनि-सुनिषु (सुनियो में) हे १५ ४ 
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घेतु--धेलुपु ( गायों में ) 
भ्राठ--श्रातूपु (दो भाइयों से ) 
वारि--वारिषु (जलो में ) 
नोट--(१) अकारान्त शब्दों के बध्द अन्तिम “श्र? हटाकर “पपु? 
जोड़ना चाहिये। जैसे, 
चांलक--घालकेषु (बालको में) 
फल-फलेषु ( फलों में ) . 
(२) आकारान्त शब्दों के बाद ७' के बदले 'स' जो 
चाहिये । जेसे, डक नय 
लता-लतासु ( क्षताओं में ) 
वालिका -बालिकासु ( बालिकाओं झे ) 
५ वाक्यो के उदाहरण-- 
बने भ्रमन्ति-वे लोग बनों में घूमते है 
ह्‌ । 
ख गिरि भ्रमति = बह पहाडों पर घूमता है । 
तरु फलानि चरन्ते = पेड़ों में फल हैं । 
नदीषु तरङ्गाः भचन्ति = नदियों में तरङ्ग होती हैं । 
लतासु पुष्पाणि शोभन्ते = छताओं में फूल शोभते हैं । 
नौषु मत्स्याः सन्ति =नागो में मछलियाँ हें । 


5 २. व्यञ्जनान्त शब्द 
१)--एकवचन में शब्दा के बाद 'इ 
बाचू--वाधि ( वचन मे) 5 * जोड़ देना चाहिये । जैसे 
दिश--दिशि (दिशा में) 
नोट--(1) “राजन? "नुः वन? द चौ पुग” 
ह र 'पुमस्‌ 
होते. र पायि, मून) शुनि, विदुषि और इहि ल्य 
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(२) सप्तमी द्विवचन मे' शब्दों के वही रूप होते हैंजो 
` षष्ठी द्विवचन में । जैसे, ु 
पष्ठी-- भवतोः = आप दोनों का । 

मी | सप्तमी-- ०» आप दोनों में । 

(३) बहुवचन में शब्दों के बाद 'सु' जोड़ देना चाहिये । जैसे, ¬ 

अवव--भवत्सु ( आप लोर्गा में ) 
महत्‌-मदत्सु ( बड़ों में ) 

नोट- -ब्यक्षनान्त शब्दों में 'सु' जोड्ने के पहले उनका रूप वही दे 
जाता है जो “म्यां, भ्यः? आदि व्यक्षनादि विभक्तियॉ जाइने के पहले हाः 
है । ( देखा, फुःनाट ) । जसे, 

सश्राज-सप्राटून- खु = खन्राद्छु ( सम्नायो में ) 

राजन--राज +खु>राजखु ( राजाओं में ) 

पथिन--पथि +खुपथिषु# ( रास्तों मं) 

चाच्‌-वाक +खु वाक्षां ( वचना में) 

वणिज्‌- वणिक्‌ + खु चणिचु | जा मे) 

पुमस्‌-पुम्‌ +खुरूपुख ( पुरुषो म) 

बिदस--विद्वत्‌+खु ८ विदत्स ( विद्वानों में ) 

गुणिन-णणि +सुर-गरणिषु ( गुणियों में ) 

दिश्‌-दिक्‌ + छु=दिछु | ( दिशाओं में ) 

३. सवनाम 


(१) सप्तमी द्विवचन में सर्वनामा के वही रूप होते 

जो षष्ठी द्विचन सें 
ee जः 
«द के बाद 'स' जोड्ने से 'ब! हो जाता है। + शर 
1 ब के बाद “स जोड्ने से 'प” हो जाता है, र “क्‌ “यः मिलकर , > 


धु? बन जाते हें! 
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(२) . “तत्‌? "यत्‌' “पतत्‌? अदस' 'किम्‌ ओर इदम्‌' शब्दों के 

(क) पष्ठी एकवचन में जो रूप हें, उनमें 'स्प' को जगह 
'स्मिन? और 'स्या:' की जगह “स्याम? कर देने से सप्तमी पक- 
चचन के रूप वन जायँगे । द 

(ख) पष्ठी वहुवचन में जो रूप होते हें, उनमें “पाम्‌' की 
जगह “५? और "साम्‌? की जगह “सु? कर देने से सप्तमीं वहुवचन 
के रूप वन जायं गे । 


(३) “अस्मद्‌ और 'युप्मद शब्दों के रूप इस प्रकार के होते हैं- 


ए० च० द्विच० ब० च० 
अस्मद्‌ । मयि आवयोः | अस्मासु 
1 st. Person मुझमें हम दोनों में | हम लोगों में 


युष्मद्‌ त्वयि युवयोः ष्मा 
2 ०५. 9५५०) तुमसे | तुम दोनों मै | nd. person तुम में तुम दोनों में तुम जोगा में 
वाक्य-रचना 


तस्मिन्‌ नगरे कश्चित्‌ विप्र: आसोत्‌ = उस नगर में कोई विप्र था। 
स्यां रात्रौ कोलाहलः अभवत्‌ = उस रात में कोलाहल हुआ । 
अहं चतुदशया तिथौ गमिष्यामि--मैं चतुदंशी तिथि में जाऊँगा । 
वयोः मैत्री चत्त॑ते = हम दोनों में मैत्री है । “ 

| सर्वासु दिचु अन्धकारः जातः = समी दिशाओं ऊँ अंधेरा होगया। 
| उत्तरस्पां# दिशि हिमालय: वर्त्तेते उत्तर दिशा में हिमालय है । 


= यान 
मा केले क इन शब्दों के रूप सवेनाम की तरह चलते हैं । 
/ A डन पुल्लिङ्ग में बालक” ओर स्त्रीलिक में 'छता? शब्द की तरह 
Pd SR 'दिशि०॥ . र 2. पविशास्या दिश्िऱ्यकिन्तु परिचम भै --“पढ्चिमायाँ क 
| f , 
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हरणा 

अस्मिन देशे राजा नांस्ति=इस देश में राज्ञा नहीं हे. 

कस्यां पाठशालायां पठसि > किस स्कूल में पढ़ते हो i 

अस्यां नदया मत्स्याः खन्ति = इस नदी में मछलियों हैं । 

युष्मासु प्रतिः नास्ति = तुम लोगों में प्रीति नहीं दै ॥ 

तेपु गनेषु सिंहाः वसन्ति उन वनों में सिंह रहते हे । 

अस्मिम्‌ः पथि दस्यवः सन्ति =इस मां में डाकू हैं। _ 

माचे मासि शैत्यं सवति = माघ महीने में जाड़ा होता दै | 

अस्मिन वपे दुर्मिक्त भविष्यात इस वर्ष अकाल पड़ेगा। 

आगामिनि सपाहे परीक्षा भविष्यति = आगामी सप्ताह | परीक्षा 

होगी । 
अभ्यास 

१. संस्कृत में अनुवाद करो-- 

इस स्कूल में बहुत से लड़के पढ़ते हैं | इस गाँव में ब्राह्मण रहते हैं । 
उस कुएँ में पानी नहीं है । दाल में नमक नहीं है । तुम्हारी पेटी में 
आइना (दर्पणः) है । उसकी पोठ में खुजली ( पामा ) है । र फूले 
` झे सुगन्धि नहीं है। उसके दांतों में दद है । तुम्हारे घर म॑ मधु ॥ इस 
बगीचे में (बाटिकायां) मनोहर फूल हैं। दोनों राजाओं में प्रीति नहीं. 
है । आकाश में बादल घूमते दैँ। उन पुस्तकों में यह विषय नहीं दै । 
पच्छिम में सूर्य डूब रहें हें ( अस्तं गच्छुति ) । एक दिन बह शिकार 
खेलने (स्टग्यार्थ) गया । दरवाजे पर (दारि) अतिथि बैठा है । 
२. हिन्दी में अनुबाद करो 

अस्या रात्रौ फाल्गुने मासि, शकते पचे, पञ्चम्या तिथौ, अहं सत्य- 


जारायणस्य पूर्जा करोमि । अस्या रात्रौ ताराः द्योतन्ते । वयं सम्ध्यायां 


र अन्ते । अस्मिन्‌ 
अमिष्यामः । मन्दिरेषु पूजकाः सन्ति । सरोवरे कमलानि शो कळा 
पथि अश्वारोहिणः (घुद्सवार) चलन्ति । ग्रामस्प सीमनि वृक्षा; चत्तन्ते। 
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तिलेषु तेलं बत्तंते पात्रे घृतं नास्ति | चस्सरे पटू ऋतवः सवन्ति । भासि 
त्रिंशत्‌ दिनानि भवन्ति । सपस्य मस्तके मणिः भवति। समुद्र्स्य तले 
रत्नानि सर्ति। गोचिन्द्स्य शिरसिः पीड़ो वर्चते | 
३. शुद्ध करो-- ७ 
दृक्षिणायां दिशि महासागरः वर्तते । पश्चिमस्यां दिशि एकं द्वीप॑ 
वर्षते । पर्वेतस्मिन्‌ गुह वर्चते । एके दिवसे स नगरं अगच्छुत १ लतापु 


, पुष्पाणि सन्ति | मम जानौ ब्यथा विद्यते । पथिसु कण्टवाः वर्सन्ते | 


तस्य वाकूसु मधुरता वरते । 
४. अधिकरण कारक के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-- 
(- दच मति |१५००००००० रात्रौ गर्द ००००० स्नास्यामि ।' ०० ००७ 


वृत्तेप पक्षिणः सन्ति [****** पुरतकयोः चित्राणि सन्ति ।'””““"पाठ- 
शालासु बालिका: पठरित । शोबिन्दुस्यः-° `--`-- भोज्यम्‌ वत्त ते । 
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छठा पाठ 
निमित्ताथ क क्रिया, 


(१) वह पढ़ने को आता हैं। . ६ 
(२) मैं सोने को जादा है। कु 
इन वाक्यों में सूद्मलिखित पद क्रिया से बने हुए हैं, किन्तु 
विधेय नहीं हैं । इन्हें विधेय का विस्तार कह सकते हें! ह... 
पब पढ़ने को आता है! इस वाक्य से [दो क्रियाएं सूचित 
त पढ़ना, और (२) आना । इसमें दूसरी क्रिम! पाड 
है, क्योंकि उसका उद्देश्य के साथ सीधा लगाव है। और पहलो क्रिया 
विधेय का निमित्त अथवा कारण प्रकट करतो है । इस तरद की क्रिया को 
हहन्दी में निमित्तार्थक क्रिया कहते हें। 
संस्कृत में निमित्तार्थक क्रिया बनाने के लिये घातु के बाद तुम्‌, he 
देते हैं । यदद सामान्यतः विधेय के पहले रक्‍खी जातो है ह 
° ` स्ना+तुम्‌= स्नातुम्‌ नहाने के । अह* स्नातु' गस्छामि में नहाने को 
कत आओ जाड कर बने हुए शब्द 'अव्यय' होते हैं । अर्थात्‌ इनका 
रूप सवदा एक समान रइता है । जैसे, 
खःस्नातु' गच्छति = वदद नहाने को जाता है! 
सा स्नातु गच्छ॒ति = वह नहाने को जाती ह | 
ते स्तातु' गच्छन्ति =चे लोग नहाने का जाते हैं। 
चयः स्तातु गमिष्यामः= हम लोग नहाने हे | र हन. 
«म? प्रत्ययवाले शब्द संस्कृत में कहाँ-क य प्रयुक्त हो ` य 
हैं, यह वतबाने के लिये नीचे कुछ नोट दिये जाते हैं । / र 
का इन्हें अच्छी तरह समम लेना चाहिये । द >> 


a 
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१) अग्रेजी में नहाँ Gerundial 1111100 निमित्तार्थक 
क्रिया: का प्रयोग होता है, संस्कृत में वहाँ “तम्‌? का व्यवहार । किया 
जाता है । जैसे, स द्रष्ट याति-वह देखने जाता हे--12 2०८७ 
to see 


) (२) हिन्दी में, “चाहना” 'सकना? ओर “लगना” के योग से संयुक्त 
। क्रियाएं बनतो हैं, उनका अनुवाद करने के लिये संस्कृत में क्रमशः 'इष' 
(चाइना,) “शक्‌ ( सकना ) और 'आरम्म' (शुरू करना) घातुओं के पहले 
“तुम्‌? का व्यवहार किया जाता है । जैसे 


(क ) अहं पठितुम इच्छामि == में पढ़ना चाहता हूँ । 
( ख ) अहः पठितुम्‌ शक्नोमि = में पढ़ सकता हुँ । 
| (ग) अह पठितुम्‌ आरमे = में पढ्ने लगता हुँ । 
{| ( ङ ) समथ’ ( 3012 ) 'प्रस्तुत' ( 7९३१५ ) और “उत्सुक 
¦| ( 20015 ) इन विशेषणो के पहले भी संस्कृत में 'तम्‌? का व्यवहार 
किया जाता है । जेसे 
(क ) खः पठितु' समर्थः = बह पढ़ने में समर्थ है । 
( He is able io read ) 
(ख ) सः पठितुः प्रस्तुतः = बह पढ़ने को तैयार है । 
( He is ready to read ) 
( ग ) सः पठितुम उत्सुकः = वह पढ़ने को उत्सुक हे । 


| (He is anxious to read ) 

। 2 (9) "समयः ( 11016 ) शब्द के पहले भो 'तम? का प्रश्रोग फर 

| सकते हैं जेसे 

। ^ इदानी पठितुम्‌ समयः=अभी पढ़ने का समय है । 
7 २३ > \ ० ' (itisiime to read now) 


1 
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(१) कू--कत्तु मू--० १0. = 


अहम्‌ इद्‌ काय्य कत्तुम शन्कोमि = में यह काम कर सकता हूँ 


(२) स्मु- स्मच्चेम- ० remember. » 
सः पाठं स्मत्‌ म्‌ आरभं वह पाठ याद्‌ करने लगा । 
पम्‌— ke away. 
(३) हृ-हत्तु मू-7(0 ३६९०४७. | छ 
गाजलम पापानि इद“ समर्थम्‌= गंगाजल पापों का हरण 
हु. करने में समर्थ है । 
(४) ज्ञा-ज्ञातुम:--(0 know न 
टं न इतुम्‌ शक्नोषि 5 तुम नहीं जान सकते हा! 
i tect) 
पा-पातुम-to drink, ‘also to pro 
स ल क अगच्छत्‌= वह जल पीन को गया । 
> he > € ड 
राजा प्रजां पातुम्‌ समर्थः = राजा प्रज्ञा को पालनं में समथ है । 
~ 
(६) दा--दातुम-_ (० 81४68 बी 2 ह. 
ु दूषि न दहु शक्कोमिन्मे कुछ भो नह २ 
अहं किञ्चि i 
` (७) स्था- -स्थातुम्‌ ४० 827 
“ स तत्रैव स्थतुम्‌ इच्छति वह वहीं रहना चाहता है! 
स्तातुम्‌- ० bathe 
खला ~ 
गोपालः स्नातम्‌ अगच्छत्‌ = गोपाल नहाने गया । 
r 
(5) जि--जेतुम्‌- “० ८०१११७ द हिट 20 
: शञ्चुं ` +. वह शत्र को जीतने म॑ सपथ 
खः शत्रु तुम्‌ समथ ह शाजु | 
चि--चेतुम्‌-० ॥०६प) ` 
र कलानि चेतुम्‌ आरभत = वह फलो को चुनने लो । 
११) नी-नेतुम्‌= (० carry हर 2 
> च सत इच्छामि = मैं पुस्तक ले. जाना चाहंतः छ 
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(१२) क्री-क्रेतुम्‌ = to purchase 

सः गां केतुम्‌ उत्सुकः = वह गाय खरोदने को उत्लुक है । 

) शो-शयिलुम्‌ = (० sleep 

अहं शयितुम्‌ इच्छामि =मे साधा चाहता हुँ । 
(१४) श्र॒-श्रोतुम्‌ = 1० hear 

सा कथां श्रोतुम्‌ आरभत = वह कहानी सुनने ज्ञगों । 
(१५) भू-भवितुम्‌ = ० 0९ 

त््॑ परिडतः मनितुम्‌ इच्छसि = तुम पण्डित होना चाहते हो। 
(१६) दश्‌ --द्रष्टुम्‌= to see 

अहं कौतुकं द्रष्टः गमिष्यामि--में तमाशा देखने जाऊं गा । 
(१७) पठ--पठितुम्‌ = ६० 1290 

अददं समाचारपत्र पठितुम्‌ इच्छामि में अखबार पढ़ना 

चाहता हूं । 

(१८) लिख--लिखना = (0 write 

स ढेखितुम्‌ आरभत =वह चिट्टी लिखने लगा | 
(१8) गम-गन्तुस्‌-- {० ४० 

अहं तत्र रन्तुम्‌ इच्छामि = मैं हाँ जाना चाहता हुँ । 
(२०) स्रम्‌--भ्रमितुम्‌--६० ७911: 

अयं अमितु समयः वत्तंते =यह टहलने का समय हे । 
(२१) प्रच्छ-प्रष्टुम्‌ = ० 25 

ते मां प्रम्‌ आरभन्त--वे लोग सुझे पूछने लगे । 
(२२) त्यज- व्यक्त =t० leave 

इमां प्रतिं त्यः शक्नोषि ?-इस प्रकृति को छोड़ 

सकते हो ! 


(२३) भुज--भोक्तुम्‌ + (० ९4६ 
-, अहं भातुम्‌ इच्छामि -मैं खाना चाहता हुँ । 
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(२४) ग्रह.--ग्रहोतुम्‌= ६० (3178 
हे जलं अहीतुम्‌ नदीं याति-- वह जल लेने को नदो जातो 
| a ७ 
(२५) लम्‌--लब्बुम्‌= ६० ६०! 57426 
ते यशः लब्घुम्‌ इच्छन्ति=वे लोग यश पाना चाहते हैं । 
(२६) चस्‌-उषितुम्‌= to live 
त्वं तत्र उषितुम्‌ इच्छसि = तुम वहाँ रहना चाहते हो । 
(२७) वह --बोढुम्‌- (0 bear 
सः भारं वोढु' समर्थः = वह भार ढोने में समर्थ है । 
(२८) सह.--खोदुम्‌ = (० endure 
वयं कष्टानि सोढु' प्रस्तुताः= हम लोग कए सहने को. 
तैयार है । 
(२३) कथ्‌--कथयितुम्‌= ० 597 
'सः कथयितुम्‌ आरमत = वह कहने लगा । 
(३०) पूज्‌ पूयम्‌ = to worship 
' सादेवी पूजयितु गच्छुति=चह देवीको पूजने जाती हें। 
नोट--उपलगंयुक्त धातुशों में भो इसी तरह “तुम” जोड़ा जा 
सकता है । जेसे-- 
(क) सः आगन्तुम्‌ इच्छति = बह आना चाहता है। । 
(ख) त्वं प्रस्थातुम्‌ उत्सुकः असि तुम विदा होने के लिये 
उत्छु कहो । 5 
(ग) अहं पुस्तक विक्रेतु' प्रस्तुतः अस्मि=में पुस्तक बेचने « 
को तैयार हूं । 
(घ) इदानीं कन्दुकम्‌ आनेतु' समयः=अव गेंद लाने का? 
° समय है। . _. 
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अभ्यास 
१,. संस्कृत में अनुवाद करो-- 
में आप को देखना चाहता हूँ । वह जोर से पढ्ने लगा । वह चिट्ठी 
“पढ सकती है । चे लोग खाने के गये हैं। यह सोने का समय है। में 
जाने को तैयार हैं। हम लोग यह बात जानने के लिये उत्सुक हैं? 
तुम क्या लेना चाहते हो। चे लोग क्या सुनने को जाते' हैं। वह 
पुस्तक लाने को गया है। में घनी होना चाहता हूं! ईश्वर सब कुछ 
कर सकता है। > 
२, हिन्दी में अनुवाद करो-- 
वयं ओक्तम्‌ इच्छामः । ते शयितुम्‌ अगच्छच्‌ । त्व पठितु' समर्थः 
रख । साधुः वक्तृस्‌ आरभत । आवां अ्रमितु' गच्छावः । अहं स्वां ग्रष्टुस, 
१ इरछामि । स्वम्‌ अत्र स्थातु शक्नोसि | सः तत्रेत्र उपितुस्‌ इच्छति । खा 
दुःखं सोडु समर्था । ब्राह्मणा: पूजयितु' गञ्छन्ति। गोपालः जलं पातु. 
कूपं गाच्छुति । ईश्वरः अम्मान्‌ पातु समथ: । 
३. शुद्ध करो 
ग्रहे अत्र दसितु' इच्छामि। छात्रा: लिखितु भ्रारभन्त; । अइ 
मित्रं न त्यजितु' शक्नोमि । सा गमितु' प्रस्तुता श्रभवत्‌। इदानीं 
भोजितु' समय; । स द्रव्यं लभितु' इच्छति | 
७, तुम? प्रत्ययान्त शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ति करो-- 


गद जलं... ...गच्छामि। अह स्वां... ...इच्छामि । ते कथां ... ... 
उत्सुकाः सन्ति। छात्राः गृहः......प्रस्तुताः सन्ति । इदानीं... ... 


समय: वत्तंते । दयं रामायणं...... शत्रनुमः । 
हँ 
11) 


॥ 
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सातवाँ पाठ 

७ ~ ड 
पू्वकाछिक क्रिया ड 


( ९) में नहाकर खाता? हूं 

( २ ) वह कथा सुन कर सोता है। 

उपयु क्त वाक्यों में सूक्ष्मलिखित पद्‌ क्रिया से बने हुए हैं, 
किन्तु विधेय नहीं हैं । हाँ, विधेय के विशेषण जरूर हैँ। ' 

“मैं नहा कर खाता हूं” आदि वाक्यो से दो क्रियाएँ सूचित 
होतो हें--(१) नहाना, और (२) खाना । इन दोने! क्रियाओं सें 
विधेय वाली क्रिया पीछे हुई है, और सूक्ष्मलिखित प्रदवाली क्रिया 
पहले हुई है । इसलिये ऐसे पदें को पूर्वकालिक क्रिया कहते हँ । 

संस्कृत में पूवेकालिक क्रिया बनाने के लिये दो उपाय हैं-- 

(१) साधारण धातुओं के वाद 'त्वाः जोड़ देते हैं । जैसे, 

सना ( नहानां )--स्नात्वा = नहाकर 

श॒ (सुनना )--श्रुत्वा = सुनकर 

(२) उपसर्गयुक्त धातुओं के वाद “ग? जोड़ देते हैं । जैसे, 

& प्र + नम्‌- प्रणस्य = प्रणाम कर 

. आ+ गम--आगस्य --आकर 

नोट--'त्वा! और ' य? लगाने के पूव बहुत से धातुओं के रूप में ˆ ^ 
कुछ हेर फेर हो जाता है। इसलिये भ्रागे मुख्य-मुख्य धातुओं से 
पूर्वेका लिक रूप बनाकर दिखाये जाते हैं । 


001 टर 
# प्र, परा, सम आदि बाईस उपसगे होते है। विद्याथी हिन्दी व्याकरण मे ७३२०2 
-- इग वणंह पढ़ दीव्युकेकषगर ताल सहोठनिशेष. म्रिवरणन्यदी/ दिया, ` 


f 
1 
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(क) त्वा 
(१) गम्‌- गत्वा =जार्कर पर 
स नदीं गत्वा स्ताति= बह नदी जाकर नहाता हे । 
(२) इश-दइष्टान्देसकर। _ ~ 
अहं त्वां इष्वा प्रसन्नः अस्मि = में तुमको देखकर प्रसन्न हूं । 
(३) कु-ङत्वा=कर ८354 
काय्यं का हरिं भज्ञ=काम कर इश्वर को भजो । 
(४) भू-भूत्वा = होकर 
सः रुग्ण: मूत्रा णहम्‌ अगच्छत्‌ = वह वीमार होकर घर गया 
(५) प्रच्छ--पृष्ठा = पूछ कर a 
अहं गुरु पवा आगच्छामि =मे शुरु को पूछ कर आता हृ । 
(६) ज्ञा--ज्ञात्वा = जानकर 
सः इद्‌ शात्वा दुःखी अभवत्‌ =वह यद्द जानकर दुखी हुआ । 
(७) स्था-स्थित्वा=रहकर डं 
अह तत्रैच स्मित्वा पठिष्यामि- में वहीं रह कर पदं गा । 
(८) दा--द्च्वा = देकर 
गोपःदुग्ध दत्तवाग्ृहमूअगच्छुत्‌ = ग्वाला दूध देकर घर गया। 
(8) पा-पोत्वा - पीकर - 
अहः जलं पीत्वा आगच्छामि--में पानी पीकर आता है । 
(१०) स्ता--स्नात्धा = नहाकर 
स सनात्वा पूजां करोति= वह नहा कर पूजा करता हे। 
(१२) जि - जित्वा = जीतकर 
 राजादेशंजितापुनरःगच्छत्‌= राजा देश जीतकर लौटश्वाया। 
| | (१२) चि--चित्वा = जुनकर कः 
4 अह पापि नित आगच्डामि (री नकर आता हैं । - 
7 
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(१३) स्टृ—स्मर॒त्वा = याद्‌ कर 
खः पाठं स्मृत्वा पाठशालां गच्छ॒ति=वह पाठ याद कर 


५ स्कूल जाता है । 

(१४) क्री--क्रीत्वा = खरीदे कर र 
त्वं पुस्तकानि क्रीत्वा आगच्छु-- तुम पुस्तकं खरीद कर 
आओ । 


(१५) शी-शायित्वा "सो कर 
स शयित्वा पठति = वह सोकर पढ़ता है । 
(१६) थ -श्र॒त्वा = खुन कर 
सा कथां श्रुला अक्रन्दत्‌ = वह कथा खुन कर रोई । 
(१७) च्च—ध्वृत्वा = पकड़ कर 
ते चोरं घुला अताड़यन्‌= उन लोगों ने चोर को पकड़ कर 
पीटा । 


(१८) पठ--पठित्वा = पढ़ कर 
अह' पुस्तक पटित्वा आगमिष्यामि=मे पुस्तक पढ़कर 
आऊ गा। 


(१६) लिख-लिखित्वा = लिख कर 
पत्रं लिखित्वा माम्‌ अ्रजुग्रहाणं कुरु=पत्र लिख कर मुझे 
अनुणुहीत करो । 


(२०) चदु--उदित्वा = बोलकर द 
पतत्‌ उदित्वा ख तूष्णीम्‌ असवत्‌-यह बोल कर वेह चुप 
हो न्य | 


(२१) वस्‌--उषित्वा - रह कर [ 
बने उपित्वा अपि स्वङत्त॑व्यं कुरु=वनभमे रद्द कर भी 
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(२२) वंच.--उक्तूवा = कह कर 

एवम्‌ उक्तवा सश पलायितः - ऐसा कहकर चह भाग गया । 
(२३) गम्‌- नत्वा = सुकर (अथवा प्रणाम कर) 

सः गुरु ना उपविशति वह गुरु को प्रणाम कर 

वेउता हे। 

(२४) लम्‌ इचा = पाकर 

अह' द्रव्यं लब्ध्वा हषिंतः डाभवम्‌=मे रुपया पाकर 

हर्षित हुआ । 


(२५) भुज--भुक्तवा = खाकर 
भुक्त्वा शतं पदानि चल = खाकर खो डेग चलो । 
(२६) हन:--.हत्वा = मार कर 
रामचन्द्रः रावणं इला सीताम्‌ अलभत=रामचन्द्र ने 
रावण को मार कर सीता को पाया | 
(२७) ग्रहू--ग्रहीत्वा = लेकर [ 
स फलं ग्हीला आयाति = बह फल लेकर आता हे । 


(२८) चन्ध वद्ध्वा = वाधकर 
वामनः पलिं बद्वा अदण्डयत्‌ = बामन ने बलि को बाँध 
कर सज्ञा दो। 


(२2) चुध-घुद्धवा = जानकर 
अह कुशलं बुडवा सानन्दः अभवम्‌=मे कुशज्न जानकर 
आनन्दित हुआ । 

१(३०) स्वप-सुप्त्वा =सोकर 

/ सः सुस्ता स्वप्तायते = बह खोकर स्वप्न देखता हे । 


३१) त्यज्‌ - त्यक्तवा = छोड़कर | 
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आलस्यं त्यक्तवा काय्यं कुरु= आलल छोड़कर काम करो १ 
(३२) ध्यै--ध्यात्वा = ध्यान कर 
इश्‍बरं ध्यात्वा उत्तिष्ठ = इश्वर को ध्यान कर उठो । ” 
(३३) चिन्त्‌-चिन्तयित्वा = सोच कर `, 
ड्द्‌ चिन्तयित्वा सः अवदत्‌ = यह सोचकर वह बोला; 
(३४) नी--नीत्वा = ले जाकर 
पुराहितः गां नीला ग्रहम्‌ अगच्छत्‌ = पुरोहित गाय लेकर 
घर गया | 
(३५) हसू--हसित्वा = हंस कर 
त्व' हसित्वा चद्सि =तुम हस कर बोलते हा । 


(ख )य 
(१) आ+ गम्‌- आगत्य ( आगस्य ) =आकर 
अत्र गत्य उपविश - यहाँ आकर बैठो । 
(२) आ+दां--आदाय = लेकर“ 
रजकः चस्त्रम्‌ आदाय अगच्छत्‌ = 'योबी कपड़ा लेकर गया । 


९३) प्रत नम्‌--प्रणम्य = प्रणस कर 
गुरु प्रणम्ग उपविश = गुरु को प्रणाम कर बैठो । 
(७, वि + जि-विजित्य = जीत कर 
राजा शात्रून विजित्य आगच्छति = राजा शत्रुओं को जीत- 
कर आता है ।. 
{५) वि+ क्री विक्रीय = बेच कर ' : 
सः काठ्ठ' विक्रीय जीवति =वह लकडी बेच कर जीता है 
(९) वि+ चिन्तू--विचिन्त्य-सोच कर | ह 
भतान इद' विचिन्त्य कथयतु = आप यह सोचकर कहें! | 
(७) ल्या हनाशपाझाहत्सम्र्छायल, काइ॥२०० by eGangotri न 
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दस्यंचः तम्‌ आहत्य पलायिता:- डाकू लोग उसे घायल 
कर भाग गये । 


(=) प्र+स्था--प्रस्थाय = विदा होकर, 
„८ ` ततः रस्याय अहम्‌ अत्र आगच्छम्‌=वद्दाँ से विदा होकर 
में यहाँ आया। 


(8) प्र + आपू--प्राप्य = पाकर | 
आशीर्वादं प्राप्य वयम्‌ अमोदामहि = आशीर्वाद पाकर हम 
लोग खुश हुए । 
(१०) सम्‌+ आपू--समाप्य = समाप्त कर 
पाउ समाप्य. चय” क्रोडिष्यामः= पाठ समाप्त कर हम लोग खेलेंगे। 
(१२) प्र+ आ ¬+-रभ--प्रारभ्य =प्रारस्स कर 
इद्‌' कार्यं प्रास्य सः अवदत्‌ =यह काम प्रारम्भ कर 
वह बोला । 
(१२) प्र + विश--प्रविश्य = प्रवेश कर 
अध्यापकः विद्यालयं प्रविश्य छात्रान्‌ अपश्यत्‌ = अध्यापक ने 
विद्यालय में प्रवेश कर छात्रों को देखा । 
अभ्यास 
१. संस्कृत म॑ अनुवाद करो-- 
आपका कुशल जान कर मैं आनन्दित हुआ। मैंने मूत्तिं को दे 
ब प्या । ज 954 फूल दि । यह पूछ कर तुम क्या 
? चहा जाकर तुमने क्या र 
` इम लोग साइ को प्रणार-कर बैठ गये र ब 2. 
जाओ !' उसने अनाथ वेच कर कपड़ा लियो (बह काशी मै रइ कर 
ह १. 7: है। प्रश्न का उत्तर लिख कर यहाँ आझ । वह हसकर बोला । 
रर, काम समास कर आश्रो। 
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' २. हिन्दी में अनुवाद करो-- 
हरि ध्यात्वा शय्यां त्यज । इदसुक्तवा सा अक्रन्दृत्‌ । पुन्न, दृष्टवा 
माता इषिता अभवत्‌ । ते प्रयागं गत्वा यमुनाम्‌ लप्रपरयत्‌ । सः फलानि 


a 


भुक्तवा जीवति। काय्य" प्रारम्भ दै परिस्यज | स अत्रेव उपित्वा काय्यं 


| Ns 

करिष्यति । साधुः इदम्‌ उक्तृचा तपोवनम्‌ अगच्छत्‌ । स पुरतकस्‌ आदाय 
पाठशालाम्‌ न्अगच्हत्‌ । 
३. शुद्ध करो- | 

स ग्रृह' त्यजिस्वा वनं अगच्डत्‌ । शरद काशी गमित्वा स्थास्यामि । 
सः घनं दात्वा अवदत्‌ । व्वं अन्न आगत्वा निवस । स कृ वसिस्वा 
पडिष्यति। इद वदिस्वा सा ग्रह अगच्छुत्‌ । मन्दिर मवि सुनिः प्रतिमां 
झअवन्दत । पुस्तक समात्वा अइ विद्यालय' गमिष्याम । 

000 0 त ० 
\ 


७ \ 
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' संस्कृतम्स्वना 
तृतीय भाग | 


विविध विषय 


( Miscellaneous matters) 


पहला अध्याय 
व्याकरण-सम्वन्धी 


( Relating to Grammar ) 


पहला पाठ 
वाच्य ( ४००७ ) 


(१) मोहन) हाथी? को देखतार है । 
(२) मोहन' से हाथीर देखा जाताः है । 
“इन वाक्यें में पहला कर्तृवाच्य है ( Acti 
तृ ctive Voice ). 
और दूसरा कमेवाच्य ( 0555108 ete) | 
(१ * इन दोनों का मिलान करने से ज्ञात होगा कि 


00 ® पहले वाक्य में, कत्ती ('मोहन') के 
= छी है; दूसरे वाक्य में तृतीया विमि Sd 


र र [| 9 
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(२) पहले वाक्य में, कम 'दाथी! के साथ द्वितीया विभक्ति 
छगी है, दूसरे में, प्रथमा विसक्ति। 
'(३) पहले वाक्य में क्रिया का एक खूप है ; दूसरे वाक्य में 
दूसरा हो रूप | 5४! 
स स्कृत में भी वाक्यों के सम्बन्ध में यही नियम जानना , 
चाहिये ।* क्ट वाच्य से कम वाच्य बनाने के लिये -- द 
(१) कर्ता में प्रथमा विभक्ति हटाकर तृतीया विभक्ति लगा 
देनो' चाहिये । 
(२) कर्म में द्वितीया विभक्ति हटाकर प्रथमा विभक्ति ळगा 
देनी चाहिये । 
(३) धातु के बाद “य? जोड़कर आत्मनेपद का रूप वना देना 
च्चाहिये। 
उदाहरण 
“रामः पुस्तक २ पडति^(... ------ कतु वाच्य ) 
यहाँ, राम+ठूतीया विभक्ति =रामेणः 
पुस्तक+प्रथमा "१ = पुस्तकम्‌? 


^ 


पठ.+यम+ते. =पठथते 
अतः रामेण) पुस्तक * पख्यते, ...... `-- कम चाच्य) 
( राम से पुस्तक पढ़ी जाती है) 
(क) कर्ता \ 


शब्दों के साथ तृतिया विभक्ति कैसे लगाई जाती है, यह 
पहले हो बताया जा चुका है ( देखो “करण प्रकरण )1 चे तुएव 


कर्मचाच्य के लिये 'कर्चा' बनाना छात्रों के लिये कठिन नहीं होस्‌ | 


सर्वनामे के) साथ तृतिया विर्भाक्त लगाना: नहीं सिखलाय;' 


-. राया है ०८ गरहा विज्ञात है... by 


. । 


१०८ 
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प्‌. च. द्विव |] ब्र, च ७ 


| व्य न्य 
द्र 
मेरे द्वारा 


lst Person 
अस्मद्‌ 


आवाभ्याम्‌ 
हमचदोनों के द्वारा 


भिः 
इम लागों के द्वारा 


Ss 


। 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
तुम्हारे द्वारा 


तुम दोनों के द्वारा | तुम लोगों के द्वारा 


पु. न. | स्त्री. | पु. न. स्त्री पु. न 
370. P९७०० | तेन | तया | ताभ्यां | ताभ्याँ | छा 


2nd. Person 


युष्मद्‌ 


तत्‌ उसके द्वारा | उन दोनों के द्वारा | उन लोगों के द्वारा 


न--->>>>> 


यत्‌? `किम्‌? 'इदम्‌' ओर एतत्‌ शब्दों के रूप भो उसी तरह 
बनते हैं, जिस तरह तत्‌ शकद्‌ के । 

नोट--चिभक्ति लगाने से पूव" “यत्‌? के स्थान में य 'किंन्‌? के स्थान 
में क, और 'पतत्‌? के स्थान में 'एत' हो जाता है! 


इदम्‌? और “अदस्‌? शब्दों के रूप कुछ विभिन्न 
होते हैं, 
अतएव नीचे दिये जते हैं i 


ए. च. द्विव. ब. व. 
पु. न, | अनेन आभ्याम्‌ | एभिः 
हदम्‌ इसके द्वारा _ | इन दोनों के द्वारा इनके द्वारा 
लो, अनयां र आभिः 
SIR र ईम द्वारा | इन दोनों के द्वारा इनके द्वारा _ 
ज. | अघुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
2220 ताना उसके द्वारा | उन दौनों के द्वारा उनके द्वारा 


स्री, अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः 


- उसके द्वारा चळे जळला रल लाटो कार उनके दारा । दोनों के द्वारा उनके द्वारा 
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कर्मवाच्य की क्रिया सवदा आत्मनेपद होती है! लट, 
( वत्तेमान ), लोट. ( विधि । शौर ळा भूत ) लकारों में, घातु ._. 
के वाद “ग? जोड़कर विभक्ति लगानी चाहिये । जैसे, 


गसू 
पठ 
लिख, ( लिखना )-लिख्यते । 
हस्‌ (हसना )-इस्यते । 
सद्‌ क ( रोना ) -रुद्यते 1 
सुज्‌ ( खाना )-मुज्यत । 
दश्‌ ( देखना )-दृश्यते । 
नी ( लेजाना )--नोयते । 


£ 


0 s 
( जाना )-गम्यते । | भू 
( पढ़ना )--पठ्यते। | सव 


( होना )--भूयते । 
( सेचना )-सेब्यते | 
लभ. ( पाना )-सभ्यते । 
ज्ञा ( जानना )-ज्ञायते। 
इन्‌ ( मारना )-हन्यते । 
खन्‌ (/ खोद्ना )-खन्यते। 
कथ. ( कहना )--ऋथ्यते । 
पूज्‌ ( पूजना )-पूज्यते । 


किन्तु बहुत से घातुओ के रूप 'य' लगाने से पहले कुछ बदल 


जाते हैं । इन्हें अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये । 


स्था ( ठहरना )--स्थोयते । 
दा (देना )--दीयते । 
पा ( पीना )-पीयते। 
चा ( घारणकर ना )--धीयते 1 


जि (जीतना )-+जीयते | 
खि (चुनना )-चायतं। 
शो ( सोना )- शास्यते । 
क्क ( करना )--क्रियते । 
ह+ ( लेना ) हृयते । 


स्स् त. { याद्करना se 
ञ्‌ + ०८० खुनना पा 


ग्रह्‌ --( लेना )--शहथते । 
प्रच्छे-( पूछना ) _ एच्छयते । 
बढू्‌--( बोलना ) उद्यते । 
चच.-( बोलना ) - उच्यते । 


वस--( रहना ) --उष्यते । 
चह. बहना ) -उदह्यते। 
| वप,-( बोना ) उप्यते । 


सन्थ, - ( मथना )-मथ्यते । 
व्यघ--( वेधा ) ह यते । 
अस_-"( दोना ) “सर ' 


जन-( उत्पंन्नहोना )-जायट 1 


॥ 
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स॒ + (मरना) त्रियते । दिव.--( खेलना )--दीव्यते । 
गै: (गाना) --गीयते । शंस (प्रशंसाकरना)--शस्यते । 
ब्र +- (बोलना) - उच्यते । शास्‌( शासन करना?)-शिप्यते । 


अपर जो रूप दिये गये हैं वे लट. लकार केप्रथमा एक वचन 

में र्ड्स ~ च्छ [oS क्तियां ७ 

में हैं। इसी तरह ऑर ओर विभ जोड़कर जो रूप चाहें 
बना सकते हैं । जैसे, 


घातु--लोर. ( विधि) —लङ. ( भूत ) 
पठ, (पढ़ना) पठ्यताम्‌ (पढ़ा जाय) अपख्यत (पढ़ा गया ) 


कथ (कहना) कथ्यताम्‌ (कहा जाय) अकथ्यत (कहा गया) 


दा (देना). दोयताम्‌ (दिया ज्ञाय) अदीयत (दिया गया) 
थु ( खुनना ) शूयताम्‌ (खुना जाय) अश्रूयत (सुना गया) 
नोर--छट लकार ( भविष्यत्काल ) में धातु के बादु 'य' नहीं 


लगता । साधारण भविष्परत्‌ काल का जो रूप बतलाया गया है, उसो में” 


आत्मनेपद की विभक्ति जोड़ दी जाती हे । जैसे, 


धातु-- लूट, (भविष्यत्‌ काल ) 
क्‌ ( करना ) करिष्पते ! किया उसा 
दश. ( देखना ) दचयते ( देखा जायगा ) 

पठ, ( पढ़ना ) पठिष्यते ( पढ़ा जायगा ) 
श्र ( जुनना ) श्रोष्यते ( खुना जायगा ) 


द्रष्टटय-- गरम! (जाना) से 'गस्यते' रूप होता है । 


छ कतृ ह क्रिया के इ ( Num") [अर परुष 
erson क अनुसार होते हें । किन्तु कर्म वाच्य में : 
0 केन्तु कम वाच्य में यह 
(१) जो कर्म का वचन? होता है, वही क्रिया का भी होता है। 
| ४ जो कम का 'एरुष' होता है बही क्रिया का भी होता है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


” जैसे, 
(क ) चचन 
प. व.-सुझसे पुस्तक पढ़ी जाती|है-मया पुस्तक पठ्यते |” 
द्विव.-मुझभसे दो पुस्तक पढ़ी जाती हूँ = मया पुस्तके पद्य ते 
ब> घ०- मुझसे पुस्तके पढ़ी जाती हे मया पुस्तकानि पव्यन्ते । 
र ( ख ) पुरुष 
प्र. पु.-वह लड़कों से देखा जाता हे = स बालकैः दश्यते \ 
म. पु.-तुम लड़को से देखे जाते हो =ल चालके: दश्यसे \ 
उ. पु.-मैं लड़को से देखा जाता हुँ = ऋं बालकेः दृश्ये \ 
“मुझसे लिखा जाता है । उससे हँसा जाता हेत ३ 
इन वाक्यों में क्रिया कम वाच्य की है, किन्तु कम नहीं है । ऐसे 
वाक्यों को भाववाच्य कहते हें । इसमें क्रिया सदा प्रथम स एक- 
उचनान्त रहती है । संस्कृत में भी यही वात सममनी चाहिये । जैसे: 
मया लिख्यते = मुझ से लिखा जाता है । 
भवद्भिः थयताम्‌= आप लोगो से खुना जाय। 
` ८० गय 
त्वया अंशय्यत = तुम से सोया गया । 
मया गंस्यते = सुझसे जाया जायगा । 


वाक्य रचना 
(क ) कत्त वाच्य से कमवाच्य । 


हु” चन्द्र पश्यामि =मया चन्द्रः दृश्यते । 
टवं सत्यं वद्‌सि = त्वया सत्यम्‌ उद्यते । 
स मां स्मरति तेन अह स्मर्य्ये । 

अहः युष्मान्‌ सेवे =मया यूयं सेव्यध्वे। 
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न इद्‌'म्टणुत = युष्माभिः इद श्रूयताम्‌ । 
9. ते छात्र अपश्यन्‌ =तैः छात्रो अपृश्येताम्‌ 1 
“ स अस्मान्‌ प्रद्यति = तेन चग प्रक्यामहे । 
{ ख ) कर्म वोच्प से कतृंवाच्य ! 
` तेन ओद्नः पच्यते = ख ओदनं पचति । 
मया सत्यम्‌ उच्यते -- अह' सत्यः व्रचीमि । 
त्वया किं पृच्छ्यते =त्व' कि पुच्छुसि । 
मया त्वम्‌ अद्ृश्यथाः = अहः त्वां अपश्यम्‌ । 
पुस्तकं दीयताम्‌ =पुस्तकं देहि । 


अभ्यास 


१. संस्कृत में अनुबाद करो-- ट 

मुक से बैठा जाता है । इन लड़कों से पुस्तके पढी जायँगा। तुम से 
भात खाया जाता है । दूध पिया जाय । अब आप लोगों से उठा जाय | 
मेरी बात सुनी जाय । उससे सोत्रा जायगा । | देवताओं के द्वारा राक्षस 
लोग मारे गये । इम लोगों के द्वारा ये धातें जानी जायगी । तुम लोगों 
के द्वारा पाउ याद्‌ किया जाता है । 


२. वाच्य परिवर्तन करो-- 

ते बालका. 'इल्लानि खादन्ति । सा भ्रस्मान्‌ पश्यति । तवं तान्‌ 
छात्रान एच्छसि । अमूः वालिकाः स्वां पश्यन्ति त्वां कि जानासि। अहं 
द्रव्य दास्यामि । ये।गिनः इश्वरं सेवन्ते । स धर्म करोति । इसे जनाः 
पाटलिपुत्रम्‌ अगच्छन्‌ | अहं काशीं यास्यामि । 


४ 


३. शुद्ध करो-- 

A सया तत्र गमिष्प्रते । अमोभिः सरोभिः गायते । वयः स्वया इश्यते । 

छत्रैः पुस्तकं पट्यन्ते। मम वाक्यानि श्रयताम्‌ | भवता देय” अहश्यन्त । 
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त्वया धर्मै कृयते । ऋषिभिः ईश्वर पश्यते । अवद्भिः कि' वद्यन्ते । तेन 


झावाँ स्छयेते । इमेन दालकेन कुत्र वस्यते । टी 
४. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ७3 2 

मया बने “""*“'। स्वया बीजं" “ˆ । अस्माभिः प्रश्न: * ॥ युष्माभिः 
अआह'*°°°°। गोविन्देन गोतानिः"" `` ९ छान्न; गुरुः "'। मषा परीक्षा ˆ 
००००००] झस्माभिः ते ०००००० 1 स्वया तौ*'' °°] 
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दूसरा पाठ 
हे प्रत्ययान्त समापिका क्रिया 
( १) मेरे द्वारा पुस्तक लिखी गई] 
(२ ) सैनिक लोग मारे गये । 
इन वाक्यों में सूच्मलिखित क्रिया-पदों का संस्कृत मेल्ञनुवाद ' 
करने के लिये प्रायः छात्रगण कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे । जैसे, 
(१) मया पुस्तकम्‌ अलिख्यत । 
(२) सैनिकाः अहन्यन्त । 


नोक किन्तु यहाँ एक ऐसी तरकीव बताई जाती है, जिसके द्वारा 


इस प्रकार के क्रिया-पदों का अनुवाद वहुत सुगमतापूर्वक हो 
सकता हे॥ 
संस्कृत में 725६ ?27६।८।।९ कैसे बनाये जाते हैं, यह पहले 
ही बताया जा चुका है !$ इनके सहारे आसानी से भूतकालिक 
क्रियाओं का अनुवाद किया जा सकता है। जैसे, 
(१) मया पुरुतक' लिखितम्‌ । 
(२) सेनिका: हतः । 
ऊपर के वाक्यों पर ध्यान देने से विदित हागा कि-- 
( १ ) 'पस्तकम' एकवचन और नपु'सकलिंग है, अतएव ?4- 
i 0012 भी एक बचन और नपु'सकलिंग हुआ | 
( २ ) 'सेनिका” बहुवचन आर पुहिलङ्ग है, अतएव P27८९ 
भी बहुवचन और पुल्लिङ्ग हुआ । 
निष्कर्ष कर्मे का जो लिंग और वचन रहता है, ?2:६।८६। 
काशी मी वही लिंग और वचन हो जाता है । 
“ ऋदैखो, Attributes of Subject, “त! प्रत्यय | 
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उदाहरण-- 
(क) वचन ही 
प्‌. व.--मया पुस्तक पदिम्‌ = मुझसे पुस्तक पढ़ी गई। _ 
द्विव.--मया पुस्तके पठिते =मुझसे दो पुस्तके पढ़ी गई । “ 


ब. क. - मया पुस्तकानि पठितानि = मुझसे पुस्तकं पढ़ी गई । 


(ख) लिङ्ग 

पु ०--मया ओदनः मुक्त: =सुझसे मात खाया गया। 

स्त्री०--मया सिता मुक्ता = मुझसे चीनी खाई गई । 

न०--मया फलंगु्ुम्‌= मुझसे फल खाया गया। . 

नोट--इस तरह के संस्कृत वाक्यों का हिन्दी श्रनुवाद' करने के 
लिये यह कोई आवश्य नहीं है किकमंवाच्य का ही प्रयोग किया 
जाय। यहाँ सिफ दोनों भाषाओं में साइश्य दिखाने के लिये एक 
ही वाच्य का प्रयोग किया गया है | छात्रगण चाहें ता “मया बालक: 
दृष्टि:--मैंने लड़के को देखा ” इस तरह का अनुवाद बेखटके कर 
' सकते हैं । 

छड यह स्मरण रहे कि 'त' प्रत्ययान्त ?27६।०।?।९ फस- 
वाच्य की क्रिया का अर्थ देते हैं । 
अतप्‌च-— ६ 

मैंने देखा = अह. “३४ नहीं, किन्तु 'च्ध्वानः । 

मैंने खाया = अहं 'मुफ नहीं, किन्तु 'मुक्तवान? । . 

देसी गलतियाँ छात्रों को कभी नहीं करनी चाहिये । 

“ह दष्ट? का अर्थ होगा 'मैं देखा गया !? 

नह सुक्त? ?' » 9 कहें खाया गभा १ 
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- “मैने देखा १ मैंने कहा (१ 
0 इन वाक्यो का संस्कृत में अनुवाद करने के लिये भी एक 

सुग. रीति है। इसे ज्ञान लेना छं के लिये बहुत ही उपयोगी 
होगा। । । 

तः प्रत्ययान्त »&77702/7८ में “वत्‌? जोड़ कर शाब्द बना लो। इसे 
विधेय की तरह प्रयुक्त करो । भूतकाल की क्रिया का अर्थ देश । 

नोट--वाक्य में कत्ता का जा लिङ्ग वचन होगा, वहीं 'तनत्‌? 
प्रत्ययान्त विधेय का भी हे!गा । ऐसे शब्दों के रूप भिन्न-भिन्न लिङ्गो 
और वचनों में 'विद्यावतः शब्द की तरह बनेंगे | ( देखो, उद्देश्य प्रकरण, 
च्यज्ञनान्त शब्द ) 
उदाहरण-- 

( क ) वचन 


ए० च०--अह' दृष्टवान्‌ = मैंने देखा । 
द्विव०_आवां दृष्टवन्तौ = हम दोनो ने देखा । 
च० व०--वयं दृष्टवन्तः = हम लोगों ने देखा । 
( ख). लिंग . 
पु ०--स गतदान्‌ -- चह गया । 
स्त्री०--सा गतवती =चह गई। . 
न०--शकर॑ गतवत्‌ ८गाड़ी गई । 
इन विधेयों पर कमे के लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता । 
) (क) 
चालकः पुस्तकं पठितवान्‌-लड़के ने पुस्तके' पढ़ो । 
ग बालक; पुस्तके पढितवान्‌--लड़के ने दो पुस्तक पढी । 
1 “ बालक: पुस्तकानि पठितवान > लड़के ने पुस्तके पदीं 


र 
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(ख) FE 
स ग्राम गतवान्‌ = वह गाँव गया । 
स्र वाटिकां गतवता = वह फुलव£ड़ी गया । 
स वनं गतवान्‌= वह जंगल गया । 

नोट -. ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि “त” प्रत्यान्त ?21€iCip1€ 
कर्मवाच्य (22८5579९ ॥/०१८४) के अर्थ में आते हैं । किन्तु कुछ धातुओं 
में “त? लगने से वढी अर्थ निकल सकता है जो “तवत' लगने से | जैसे-- 
गम्‌-स गतः (गतवान्‌) = वह गया । 
चलू-सा चलिता (चलितवती) = वह चली । 
स्था--स तत्र स्थितः (स्थितवान्‌) = वह वहाँ ठहरा । 
स्वप--वालक: सुसः (सुप्तवान) = लड़का स्रो गया । 

पत्‌--पत्राणि पतितानि (पतितबन्ति) = पत्ते गिर पड़े । 
रूह--ते वृक्तम्‌ आरूढ़ा (आरू ढ़वन्तः) = वे लोग पेड़ पर चढ़े । 
सुत--स मृत; (सतवान) = वह मर गया । 

“त? प्रत्ययान्त शब्दा से भाववाच्य की क्रिया भी बन सकती 
है । ऐसी दशा में “त प्रत्ययान्त शब्द स्वेदा नषु सक पकबचनान्त 
होता है । जेसे 

मया स्नातम्‌ = सुखे नहाया गया । 

तेन न मुक्तम्‌= उससे खाया नहीं गया । 
वाक्या के उदाहरण 
रामेण रावणः हतः=राम ने रावण को मारा (अथवा राम झे 

रावण मारा गया) 
त्वया सत्यं प्रोक्म्‌>तुमने सत्य कहा । 0 
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अहमासिः दृत्तान्तः शुतः= हम लोगों ने वृत्तान्त खुना । 
सारेसमाचारं पृथ्वती- उस (स्त्री) ते समाचार पूछा । 
ब्रह्मा जगत्‌ सृथ्म्‌= ब्रह्मा ने जर्गूत नको सृष्टि की 1 
_ ~ ताः काशीं ग्वा "चे लोग काशी गई । 
स घोटकात्‌ पतित: = बह घोड़े से गिर पड़ा । 
तैः विहसितम्‌ + वे लोग मुसकराये । . 2 
य 02 x x 

मुझे गाँव जाना चाहिये । तुम्हे, पुस्तक पढ़नी चाहिये । 

इस तरह के दाक्यों का संस्कृत अनुवाद करने के लिये 
“तव्यः "नीयः और “यः प्रत्ययां से काम छिया जाता है । इन 
प्रत्यये का परिचय छात्रगण पहले ही पा चुके हें । अतएव यहाँ 
केवल इनका 'विघेय? की तरह प्रयाग करना सिखलाया जाता हे। 
वाक्य में विधेय की तरह प्रयुक्त होने पर “८ ' प्रत्ययान्त 727४0 918 
की तरह 'तब्यः 'अनीय' और 'य प्रत्ययान्त शब्दों के साथ भी-- 

(१) कत्ती में तृतीया विभक्ति होती है । 

(२) कर्म में ५थमा विभक्ति लगती है । 

(३) विधेय का लिंग और वचन कमे के अनुसार होता है \ 

(४) कमे न रहने पर नपु सक एकवचन की विभक्ति जाड़कर 
भाववाच्य की क्रिया बन सकती है । 
उदाहरण (क; लि. 

मया ग्रामः गन्तव्यः = मुके गाँव जाना चाहिये । 

, मया पाठशाला गरतव्या- सुभे पाठशाला जाना चाहिये। 

/ मया गृहं गन्तब्यम्‌= मुभे घर जाना चाहिये । 
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` | २ | 
(ख) वचन : 


मया फलं भोेक्तव्यम > सुक फूल खाना चाहिये । ह 
मया फले मोक्तव्ये = सुक्त छो फल खाना चाहिये!) £. 


मयां फलानि भोक्तव्यानि =सुझे फलों को खाना चाहिये । , 


चाक्यो के उदाहरण-- 


तुम्हें पाठ याद करना चाहिये र त्वया पारः स्मत्त व्यः 
( स्मरणीयः वा स्माय्यः ) । 
सभी को सत्य बोलना चाहिये >सर्वः सत्यं वाच्यम्‌ 
( वक्तव्यं चा बचनोयम्‌ ) | 

उन लोगो! को सात खाना चाहिये =तैः ओदनः भोक्तव्य 
( भोज्यः वा भोजनोयः ) । 

तुम्हे हँ खना चाहिये =त्वया हसितव्यम्‌ ( हास्य, चा 
हसनीयम्‌ ) । 

इम लोग! को धमं करना चाहिये अस्माभिः घर्मः कत्तव्य 
( काय्येः चा करणोयः ) । 

तुम्हें उन लड़को को देखना चाहिये =त्बया ते वालकाः 
द्रष्व्याः ( दृश्याः, वा द्शेनीयाः )। 
गोपाल को दों चिट्टियाँ लिलनी चाहिये =गोपालेन द्व पन्ने 
लिखितव्ये ( लेख्ये, वा लेखनीये ) । 
हम लोगो का जीतना चाहिये = अस्माभिः जेतव्यम्‌ 

` (जेयम्‌, वा जयनोयम्‌ ) । 


अभ्यास 


१. इन घाक्यौ में 'त के बदले तवत्‌ और “ तबत्‌ के 
बदले “त_मत्यय्‌ का व्यवहार करो-- 
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मया बालकाः इष्टाः । ताः बालिकाः ग्रह गता:। सा मां दवता । 
र कथितवान्‌ । मया पृष्टम्‌ । तेन 6 । स पुस्तकानि नीतवान्‌। 
तैः जेल पीतम्‌। वयं प्रयागं इष्टवन्तः \ ताभ्यां फलानि सुक्तानि। केन 


^~ इदं काय्य कृतम्‌ ? कृष्णेन कंसः हृतः। सा अस्मान्‌ स्मृतवती । ' छात्रः 


उत्तर दृत्तम्‌ । 
२. हिन्दा में अनुवाद करो-- 
सया पुस्तकानि पठितव्यानि । स्वया इश्वरः पूजितव्यः। तेन इद्‌ 
कार्य्यम्‌ । युष्माभिः गन्तव्यम्‌ । त्वया गुरु सेवनीयः। तैः मुद्रा दातव्या । 
अस्माभिः सगौ द्रथव्यौ । छान्ने; उत्तराणि दातव्यानि । 
ऊपर के सूचमलिखित शब्दों के बदले सें उनके परयाय-चाचक शब्द रखो । 
३. इन वाक्यो में क्या अन्तर है ? 
(क) अह स्स्टृतः | 
(ल) अइ स्खुतवान्‌ 
(क) सा इष्टा | 
(ख) सा दष्टवती ] 
४. शुद्ध करो-- 
आह पुस्तक' पठितम्‌ । मया चन्द्र: इष्टवान्‌ । मया इद कथितः | 
सात्वं दृष्टा । वं बालकः दष्टचान्‌ । अह ग्रामं गतम्‌ । मित्रं गृह 
गतवान्‌ । बालकैः पठितव्यः । युष्मामिः पाठशाला गन्तव्यम्‌ । 
५. रिक्त स्थानों की पूति करो-- 
छात्रेण ग्रन्थः" "| शन्रुणा देशः" »००००००० ०००० | गजेन 
बारीणिः" `-** "`` । ब्राह्मणैः वेदाःः `" ` ` `' `` "` बालकेन मिष्टान्नानि 


*००००००० ०००० -*-] तेन अद * ``' "``" `° । अस्माभिः पूजा `" ` ° | 
से उपकार!" ७५००७०१०७७ | 


क 
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तीसरा पाट 
बिभक्तियँ| के विशेष प्रयाग. / 
१. प्रथमा विभक्ति कु 


छी ज़ 
(१) ञ्जम्बोधन में शब्दों के वाद प्रथमा विभक्ति लगती है । जैसे, 
भो बालकाः ! = हे लड़को ! 
है वालिकाः =हे लड़कियों ! छि 
क निकपसक्चन से, सस्वोधन के रूप म कर्ता के रूप से कुछ 
विभिन्नता होती है । ज म 
(क) अकारान्त शब्दों के सम्बोधन में विसगं नहीं लगता । जस; 
दे: राम |... .. ००-5 लय र 
(ख ) आकारान्त शब्दों के सस्वोधन में "ऋ! कार । 
' हो जाता है। जैसे, हे बालिके - _ कका 
( ग ) इकारान्त और उकारान्त शब्दा के सस्बन्त मे. ड्‌ र 
आर 'उ' का 'ओ' हो जाता है। जैसे, हे सुने ! हे रो! 
` (घ ) इकारान्त ओर उकारान्त शब्दों के सम्बाधन द स स्वर 
के बदले हृस्व स्वर हो जाता है। जैसे, हे खि! वपु 
( ङः) ऋकारान्त शब्दों के `ऋ के बदले “र हो जाता है । जैसे, 
| 
हे पितः ! हे मातः! हे दातः ` | 
(च ) व्यज्ञान्त शब्दों के पा का आर सम्बोधन प्राय 
एक से होते हैं। जैसे, हे सम्राद* _ 
(छ ) 'अन? भागान्त ओर इन” भागान्त शब्दों के रूप अल्बा | 
में प्रायः अविकल रहते हैं. । जैसे, हे राजन ! हे प. 
(ज) जिन शब्दों के क्तो “आतः आगान्त हों, ॥ सा 
प्रायः “न! भागान्त होते हैं। हे विइन्‌!. t 
श्रीमान्‌ ! ; 
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र २. ट्रितोया विभक्ति 
६१ ) क्रिया विशेषण में कल क्ति होती है । जैसे, 


॥ 


अद शीत्र गच्छामि-मैं जल्द जीता हूँ । 


, ९ त्वे मधुरं भाषसे - तुम मीठा बोलते हो । 


(२) 'घिक” ( धिक्कार ) शब्दों के योग में द्वितीया विक्रि 
असे पा 0 या विभ 

खगती है । जेसे, पापिनं घिक्‌--पापी को धिक्कार हैः। अ 

, (३) ति’ निक? ( पास ) 'अनु? (पीछे ) 'विनाः और 

ड ( तक ) इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती 


दौन॑ प्रति द्या कार्य्या =दीन के प्रति दया करनो चाहिये 

दा निकषा Aa वत्तेते - स्कूल के पास पोखरा है | 

लाग अत चय चलिष्यामः = तुम्हारे पीछे हमलोंग चलेंगे। 

| विद्या न भवति = श्रम के तिना बिद्या नहों होती | 

सम एह यावत्‌ चलतु सवान्‌ = मेरे घर तक आप चल । 
3 2 डी हक (चारों ओर) 'परितः ( चारो ओर ) - 
८.5 र टि ब ओर ) ओर 'उमयत:' ( दोनों ओर ) इन शब्दों के 

1 म द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे, 


प्त हक अनस आसीत्‌-घर के चारों आर जंगल था। 
र शशि. अस्ति >फुलवारी के चारों ओर दोवाल है । 
शा सनत; दशकाः आसन खेल के सब ओर दर्शक थे। 


` नदीम उमयतः बृक्षाः सन्ति-नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं । 


३. तृतोया बिभक्ति 


१. वेश” १ शब्दों | 
ड ५ १ ) हु 'सह “साड मूर साथ ~ NT 
विभक्ति लगती हे । जैसे, nt के योग अ उशा 
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स पुत्रेण सह गच्छुति = वह पुत्र के साथ जाता है। 

ते मया सह कलह' कुर्वन्ति =वे मेरे साथ झगड़ा करते! हें । 

( २ ) 'हीनः “शुन्य? डा “रहित? शब्दों के योग में तृतीया 
विभक्ति लगती है। Fy 

रू चर्नेण हीनः अस्ति =वंह घमं से हीन हे । 

त्बं गर्वेण शून्य: असि = तुम गचं से शून्य हा । 

ते विद्या रहिता: सन्ति = वे लोग विद्या से रहित हं । 

( ३ ) प्रयोजन का अर्थ निकलने पर 'किम्‌? "अलम्‌? योजनम्‌, 
और "अर्थः? इन शब्दों के योग तृतीया विर्भाक्त लगती है । जैसे, 

किम अधिकेन १ अधिक ( कहने ) से क्या ? 

अलं दिवादेन= वहस से क्या काम ! 

कि' प्रयोजनम्‌ =धन से क्या प्रयोजन है? 
कोऽथः मू्ेण मित्रेण - सूर्ख मित्र से क्या प्रयोजन £ 


४. चतुर्थी विभक्ति 


(१) दा ( देना ) धातु के योग में चतुर्थौ विभक्ति लगती 
है। जेसे, 
“व दरिद्रेभ्यः अन्न ददाति =बह गरीबो को अन्न देता हे। 

तोट-_धोबो को कपडा देने के अर्थ में पष्ठी विभक्ति लगती है । 
जैसे, स रजकस्य वस्त्र' दृ दाति = वह घोडी के कपडा देता है । 

(२) “नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है । 
जैसे, गणेशाय नमः=गणश को नमस्कार । 


बिष्णुने नमः == को प्रणाम। ~ . १ 
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५. पञ्चमी विभक्ति 
१ ) अन्य”, ‘भिन्नः और पञ ऋ शब्दों के योग में पञ्चमी 


विभक्ति लगती है । जैसे, १ 
`=, भवत्‌ अन्य: कः जातु' समर्थ:-ईश्वर के सिवा और 
कौन रक्षा कर सकता है ? 
(२ ) इदम्‌ अस्मात्‌ भिम्‌ यह इससे भिन्न है । 
ही | द पृथक्‌ अस्मि--में उन लोगो से अलग हूं 
२ ) 'यहिः “इदम्‌? 'प्रमुति? 'प्राकः और ' दि 
न म आर "अनन्तरम्‌? 
ब्दो के योग में पञ्चमी विभक्ति लगती हे । जैसे, ` 
अह कायः चदि गच्छाभि--मैं क्लास से वाहर जाता हुँ। 
जन्मनः प्रमृति ख कदापि अस॒त्यं ने उक्तवान- जन्म से लेकर 


- वह कभी झूठ नहीं वोल्ला । - 


r 


बहोः कालात्‌. अनन्तरं. त्वं द्ृष्ट:-- के 
गीत पड द्‌ हृष्ट:--वहुत दिनों के बाद 
झम पकः पन्थाः वत्तंते--घर से दूर एक सड़क है । 
भोजनात्‌ प्राक्‌ हस्तौ प्रक्षालनीयौ--भोजन से पहले दोनों 
हाथ धो लेना चाहिये । न्‌ 
(३) कारण वोधक शब्द के i 
~ साथ तृतीया दोनों | 
विभक्तियाँ लग सकता है । जैसे, 7 sl 
न स 2, ) गायति--बह खुशी से गाता है । 
हे (: भार ) कम्पते वह क्रोध से कॉपता है। 
जहा 'अपेक्ता' ( Comparative d 
4 ५७/ € i 
सूचित हो, वहाँ पञ्चमी विभक्ति लगती है। जैसे Ae 
धनात्‌ विद्या गरीयसी- धन से विद्या श्रेष्ठ है । 
रामः श्यामात्‌ तीव्रतर:--राम श्याम से तेज है । 
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(५ ) 'स्थान' और 'समय? ( ६।०९ & 918८९ ) परिमाण 
( १०१॥॥७ ) और दिशा का निर्देश सूचित होने हर पाब्रमी 
विभक्ति लगती हे । जैसे, १ शर 
परीक्षाया: दशमे दिने - ६रीच्ता से द्सव दिन । 
अस्मात्‌ स्थानात्‌ त्रयः कोशाः--इस स्थान से तीन कोस । 
' आझ्गात्‌ पूवै:--गाँव से पूरव । गृहात्‌ उत्त:-घर से उत्तर ' 
| 
| ६. पष्ठी विभक्ति 
( १ ) उपरि’ (ऊपर) “घः? “नीचे) 'पुरः' (आगे) ओर 'अन्तः? 
(भीतर) इन शब्दों के योग मै षष्ठी विभक्ति लगती हे । जैसे, 
| प्रासादस्य उपरि जनाः चत्त॑न्ते-कोठे के ऊपर लोग हैं । 
वृत्तस्य अथः धेनवः चरन्ति-वृक्ष के नीचे गाय चरती हैं । 
गृहस्य पुरः आपणः वत्तंते-धर के सामने दूकान है । 
मन्दिरस्य अन्तः दीपः ज्वलति-मन्द्र के भीतर दीपक 
जलता हैं| र 
( २) 'समः?, तुल्यः 'समान! 'शइश’ शब्दों के योग में षष्ठी 


` (या तृतीया) विभक्ति छगती है । | 
सत्यस्य ( सत्येन ) समः धमः नास्ति--सत्य के समान धमं 


नहीं है। 
क्रोधस्य ( ऋ्रोयेन ) तुल्यं पापं नास्ति-क्रोध के बरावर पाप 
नहीं हे । 
तव ( त्वया ) समानः कोऽपि नास्ति- तुम्हारे समान कोई 
नहीं हे । 
स मम ( मया) सद्ृशः चत्तंते- चह मेरे सद्दश है । 
७. सप्तमी विभक्ति 
| (१) 'कुशल” 'निपुण' शब्दे के योग में सप्तमी विभक्ति 
होती है । जैसे 
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स कलायां कुशल: -घह कला में कुशल है । 
` हे साहित्ये निपुण:--वे लोग साहित्यः मे निपुण हे. । 
८२) जहाँ निर्धारण! ( Supe lative ९४7९९ ) का अथं 


. २ सूचित हो वहाँ सप्तमी विभक्ति लगती हे । जैसे, 


कविषु कालिदासः भ्रेंठ:--कवियो में कालिदास श्रेष्ठ है । 
५. पर्वतेषु हिमालयः उच्चतम:--पहाड़ों में हिमालय सबसे 
ऊँचा है । 
र (३) अंग्रेजी में जहाँ Nominative absolute का ध्यवहार 
होता है वहाँ संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं । जैसे, 

सूर्य उगने पर निद्रा त्याग करते हो--सूर्थे उदिते सति, त्य" 

° ५ ८ न 
निद्रा त्यजसि । ` 

परीक्षा समासं हो जाने पर हम लोग घर जाँयगे_- परीक्षायां 

समाप्तायां, चयं ग्रहं गमिष्यामः । 
अभ्यास 

१. संस्कृत में अनुवाद .करो--- 

हे भगवन्‌ ! हमलोगों पर दया करो 

। घन के बिना कोई का 

नहीं हो सकता । तुम सभी लड़कों से अलग रहते हो। में कई पे 
उरतक दू गा। वह हम लोगों के साथ टने गयो । कणं के समान 
कोई दानी नहीं हुआ । सूर्यास्त हो जाने पर चइ घर गया। घर से दूर 
एक पोल्लरा है | उसका घर यहाँ से नज़ंदोफ है। सव लड़कों में यहो तेज 
है । तुम सुकले दुबले हो । भाड करने से ( कल्नहेन ) क्या प्रयोजन ? 
बहुत दिनों पर तुम्हारा पत्र मिला | पिता जो को मेरा प्रणाम । वह भय 


से कॉपने जगी । काशी वहाँ से - 
दुःख के बिना सुख नहीं होता त्र है । मेरा घर वहाँ से पाँच कोस है ॥ 
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२. हिन्दी में अनुवाद करो-- 

सा मन्दं भाषते । त्वं -व्यवद्दारे कुशलः असि । गुरवे नप: । 
रामेण सह सीता वनं गता। पसा छलेन रद्दिता वत्त ते। किं वःना ? 
सा दुःखेन रोदिति। अहं तरभात्‌ योम्यतरः अस्मि। ग्रामात्‌ दूरम्‌ 
एकः सरोवरः वत्तेते । बृत्तस्योपरि-काकाः वदन्ति। मयि गच्छति ते. 
सर्वे उत्थिताः । | 
३. शुद्ध करो- 

रोगिणे प्रति सेवा कार्य्या । अहं रजकाय वस्न ददामि। हे 
पिता ! मम प्रति दयां कुरु । हे भगवान्‌ ! त्वया अन्यः कः त्रातु 
शक्नोति ? भो वालकः तवं मम अनु आगच्छ । ते शीत्रेण गच्छ- 
न्ति। अध्यापकाः गते सति छात्रा: क्रीड़ितुम आरमन्त ॥ | 
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। | ८. 
दूसरा च्याय 
रचना-सम्बन्धी 
( Relating to paragraphs etc. ) 
पहला पाठ 
वात्तीलाप.( D।2]०४०९ ) 
(क) मित्र के साथ 
राम- कौन है ? हरि? कव आये, भाई ? 
रामः - कोऽयम्‌ ? हरिः ? फदागतोऽसि, भ्रातः। 
रि--आज ही आ रहा हूँ । कुशल है ? 
हरि:--अद्येव आगच्छामि । कुशलम्‌ वर्चते ? 
राम - सभी अच्छे हें । बहुत दिनों केबाद दशन हुए । 
रामः-खव कुशलिनः सन्ति। वहोः कालात्‌! अनन्तरः तव दर्शन 
जातम्‌। 
हरि--हां, होली में चार दिनों की छुट्टी थी । किन्तु किसी कारण 
से घर नहीं आ सका । वड > 
हरिः--आम । होलिकायां चतुर्णा' दिनानां अवकाशः आसीत्‌। 
किन्तु केनचित्‌ हेतुना ग्रृहमागन्तु नाशकनवम्‌ | 
राम- गर्मी की तातील कितने दिनों की है ? 
रामः-कतीनां दिनानां गरोप्प्रवकाशः वर्त्तते । 
हरि--डेढ महीने की । वैशाख अमावस्या से लेकर जेठ पूर्णम 
* तक तातील है। का 
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हरिः--लादधेंकमासस्य़ । बैशाखस्य अमायाः प्रश्वति ज्येष्ठस्य 

पूर्णिमां यावत्‌ अवकाशः वत्ते । 
राम--आजकल किस क्ल में पढ़ते दो ! 
रामः- अशुनां कस्यां कच्तोयां पठसि ? 
हरि- भैट्रिक्युलेशन के दसब्रे क्लास में । 
हरि:” प्रवेशिकायाः दशम्यां कच्तायाम्‌ । 
राम--अध्यापक लोग कैसे हैं ? 
रामः--अध्यापकः कीदृशः सन्ति ? 
हृरिः-वहुत सुयोग्य है । 
हरिः--अतिखुयोग्या: वत्त न्ते । 
राम--हेडमास्टर कौन है ? 
रामः - प्रथमाध्यापकः कोऽस्ति ? 
हरि--एक बंगाली सज्जन हैं । अंगरेजी में खूब निपुण हंत 
हरिः-अस्त्येकः बङ्गदेशीयः सञ्जनः । आङ्गलभाषायाम्‌ अतां 

निषुणो वर्तते । ' 
राम- वहाँ तुम्हारा डेरा कहाँ है ! 
रासः--तत्र तव निवासस्थान' कुत्र विद्यते £ 
हरि--होस्टळ में रहता हूँ । 
हरिः--छात्रावासे निवसामि । 
राम--वहाँ कितने विद्यार्थी रहते हें । 


, रामः तत्र कति विद्यार्थिनः निवसन्ति £ 


हरि--लगभग सौ विद्यार्थी । 

हरिः- प्रायः शतं विद्यार्थिन:। 
राम--भोजन का प्रबन्ध कहाँ है! 
रामः---भोजनस्य प्रवन्धः क वत्ते ? 
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हरि--वहीं हमलोगों ने मेस कायम कर दिया हे ओर एक त्राह्मण 
५ को रसोइया रखा है। 
हरिः ~ तत्रेव अस्माभिः महानसं स्थाहितम्‌, एकः ब्राह्मण: सूद- 
त्वेन नियुक्तश्च । ५ 
राम--महीने भें कितना खच पड़ता हे? 
राम:--कियान्‌ मासिको व्ययः भवति ? 
हरि--फीस लगाकर वीस रुपये । 
हेरिः-शुल्केन समेतानि विशतिः रोप्यक्तानि । 
राम--अच्छा, छुट्टी तो यहीं विताओगे ? 
राम:--अस्तु, अवकाशं तु अत्रैव यापयिष्यसि ? ह 
हरि--इसका निश्चय गती है । किन्तु जवतक मेरे वावूजी घर पर 
हें तचतक यहीं रहुँगा । ' 
हरि:--अस्य निश्चयो नास्ति। किन्तु यावत्‌ मम पिता गृहे 
वत्त ते ताचत्‌ अत्रैव स्थास्यामि । 
( ख ) अतिथि के साथ 
आपका क्या नाम है ? 
कि नाम भवत: ? 
लोग मुझे "रमेश्वर कहते हैं। 
जनाः मां रमेश्वर? इति कथयन्ति । 
आप कहाँ रहते हैं ! 
कुत्र उष्यते भवताः। 
. जनकपुर से तीन कोस पर देवपुर नामका गाँव हे । वहीं भेरा 
घर है । 
' जनकपुरात्‌ चिषु क्रोशेषु देवपुरनामा आम: । तञ्जैव मम 
गृह वत्तेते। . 
आप कहाँ जायेंगे ? घर से किस कारण विदा हुए हैं ? 
सवान कुत्र गमिश्यति ? केन हेतुना ग्रहात्‌ प्रस्थितः ? 
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में नोकरी की तलाश में पटना जा रहा हूँ। चलते २ आप 
के गाँव पहुँचा । रात भर यहीं य सकता हूँ ? ? 

अहँ जीविक्रायाः अन्‍्व्प्रणं पाटतिप्ुत्र गच्छामि ।ाग- 
स्थातुः शन्कोम ? 

ल्ला भाग्य ? अतिथि सर्वदा सत्कार करने योग्य होते हैं। 
मालूम पड़ता हे आप ब्राह्मण हैं । 

अहो भाग्यम्‌? अतिथयः खवंदा सत्काय्याः । “भवान्‌ 
ब्राह्मणः’ इति अडुमोयते मया । 

हाँ, में मैथिली ब्राह्मण हूँ । 

आम्‌ अहं मैथिलो ब्राह्मणः । “हे 

प्रणाम करता हूँ। यहाँ वैठा जाय । च 

प्रएमाधि भवन्तम्‌ । उपविश्यतामत्र । 

आशीर्वाद । क्या में आप का.परिचय जान सकता हूँ ? 

आशिषः सन्तु । अपि ज्ञातु शन्कोमि भवतः परिचयम्‌ ? 

मेरा नाम यढुवीर हे । में क्ष॒त्त्रिय हैँ। इसी गाँव में रहता हँ । 
'इस घर फो अपना ही समभिये । मेरे लायक जो सेवा हो, उसकी 
आज्ञा मिले । 5 * 

यदुवीर इति ममू नाम वत्तेते । अहं क्षत्त्रियाअस्मि । 
अस्मिन्नेव ग्रामे निवसामि। इद्‌' स्वकीयम्‌ एव सुहं चुध्यताम्‌। 
ममाजुरूपा सेवा अनुल्ञेया । 

आप के ऐसे सौजन्य से मैं मुग्ध हैँ । आप के लड़के भी हैं। 

सुर्धोऽस्मि मवतः ईदृशेन सौजन्येन । अपि खन्ततय: भवतः 

आप लोगों के आशीर्वाद से दो लड़के हें । गोविन्द ! यहाँ 
आओ । पानी लाओ । दरवाजे पर अतिथि हैं । मन 

भवताम्‌ आशोवांदै: डौ पुत्रौस्तः । मो गोबिन्द ! अत्रागच्छु 
जलमानय। द्वारि अतिथिः वत्तेते । 
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क्षमा कीजिये । अधिक कष्ट करने की जरूरत नहीं । में थका 
हुआ हँ । केवल सोना चाहता हँ । . 
छेम्यंताम्‌ । नाधिकं कष्ट'. क -णीयम्‌। अहं श्रान्तोऽस्मि 


है -केवलं शयितुमिच्छामि । । 


6 


नहीं, नहीं ! भला यह भी हो सकता है ! अभी भोजन करने 
का समय है । थोाडा-सा अन्न जल ग्रहण कर मेरी अभिलाषा 
पूण करे। 

नहि, नहि, इदमपि कदाचित्‌ भवतुमहंति ? इयं भोक्त, 
वेला वत्तते । किञ्चित्‌ अन्नजलं स्वीकृत्य ममाभिलाषां पूरयतु 
भवान्‌। 

अच्छा, तो थोड़ा सा दूध ही पीलू'गा। 

भवतु तहिः किञ्चित्‌ दुंग्धमेव पास्यामि। 

आप संकोच क्यो करते हैं ? में तुरन्त ही सब प्रवन्ध किये 
देता हुँ 1 यहीं रसोई वना ली जाय । 

सवता संकोचः कि क्रियते ? अह सत्यवरम एव सर्व 
प्रबन्ध करोमि । अत्रैव पाकः क्रियताम्‌ । 


`, रसोई में ता वहुत म॑झट हे । रात भी अधि SN 
करीव नौ वजते होंगे) | ह आप त ह। 


पके तु महत्‌ असौकर्य्य' वत्त ते । रात्रिरपि अधिका सञ्जाता 
प्रायशः नववादनसमयः | 

तव दही चिउड़ा ही भोजन कर लिया जाय | 
तहि' द्घिचिपिरान्ञमेत' भोक्तव्यम्‌ । 

हाँ यह मेरे मन की बात है । 
बाढम्‌ । इद मम मनोचुछूलं वत्तेते । 
तब तक पाँव घोया जाय । मैं सभी चीजे' ले आता हैँ । 
तावत्‌ पादौ प्रच्ताल्येताम्‌ । अह' सर्वाणि वस्तूनि आनयामि । 
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दूसरा पाठ ६ 
पत्र लेखन--) Letter-wsiting ) डी 
(क) पिता को ह 0: 
७ ( हिन्दी ) 
पूज्य पिता जी के चरणकमलों. में मेरा सविनय प्रणाम । में सकुशल 
हुँ । बहुत दिनों से आपका कुशल ज्ञात नहीं हुआ, इसलिये मन में चिता . 
होती है ।- आगामी सप्ताह में मेरी परीक्षा होगी, तब मैं घर आऊंगा। 
गोविन्द्‌ और वासुदेव यहीँ रहेंगे | शिक 

आने से पहले सुम्हे इस महीने को फोस देनी है ; अतएव दुस रुपये 

की जरूरत है । अ $ | - 

कृपाकर अपना और परिवार का कुशल शीघ्र सूचित करें । 

विनीत-- 
जगदीश 


( संस्कृत ) 

, स्वस्ति भ्रोपूज्यपितुः चण्णकमलयाः मम सविनयाः 
प्रणामाः । अह' सकुशलो५स्मि । चिरेण भवतः कुशलं न ज्ञातम्‌ 
अतः चिन्तितं मम मनः। 

आगापिनि सप्ताहे मम परीक्षा भविष्यति । तदा अह ग्रहम्‌ 
आंगामिष्पामि । गोविन्दः वासुदेवश्च अन्न व स्थास्यतः । 

आगमनात्‌ प्राक्‌ मया अस्य मालस्य शुल्क प्रदेयम्‌) 
झतपव दशरोप्यक्षानाम्‌ आवश्यकता विद्यते । 

« कृपया स्वकोयं पारिवारिकञ्च कुशलं शीघ्र सूचितव्यम्‌ । 

८८७. Vasishtha a Collection. Digitized ०नग्द्दोपार। 
खे र 


[ २१४ ] 
(ख) पुत्रको 
ह * (हिन्दी) 
८ आशीर्वाद्‌ | 


दर 


तुम्हारा पत्र मिला । समाचार ज्ञात हुआ । मैं ज्वर से पीड़ित था, 
इसलिये चिट्ठी लिखने में देर हो गई | अब कुशल है । 
तुम्हारी फीस के लिये दूस रुपये भेज रहा हुँ । आशा है, तुम परीक्षा 
से .सन्तोपप्रद उत्तर देकर सफलता प्राप्त करोगे । ` 
अधिक क्या लिखू' ? परिवार के जोग अच्छी तरह हैं और तुम्हारी 
राह देख, रहे हँ । परीक्षा समाप्त हा जाने पर तुरत घर चले आना । इति । 
तुम्हारा शुभचिन्तक 
विश्वनाथ 


( संस्कृत ) 
स्वस्ति छुभाशीवांदा: सन्तु । 


तच पत्र हस्तगतम्‌ । वृत्तं ज्ञातम्‌। अहं ज्वरेण पीडितः 
आसम्‌, अतः पत्रलेखन विलम्त्रो जातः। इदानीं कुशलं वत्त ते । 
॥५ 
तव शुट्काथ दृश रौप्यका नि प्रेषयामि । आशासे त्वं परीक्षायां 
सन्तोषप्रदानि उत्तराणि दृत्त्वा सफलतां प्राप्स्यसि । 
किं वहुना । परिवारस्य जनाः कुशलिनः सन्ति त्वां 
प्रताक्तन्ते च । परीक्षायां ` समाप्तायां सत्वरं शृहमागच्छ । 
इति, शुभम्‌। 
र स्वदोयः शुभविन्तकः 
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( गा ) मित्र को 
( हिन्दी ) ° ५ 
प्रिय गापाज्ञ, , » 
स्कूल से चले जाने के बाद तुमने एक भी चिट्ठी नहीं लिखो । 
इसका क्या कारण है ? में भभी घर पर हो हूँ । परसों घर के लोगों के 
साथ चनारस जाने का हरादा है । वहाँ इमलोग एक हफ्ता तक रहेंगे। - 
यदि तुम भो लाथ चलते ता बड़ा आनन्द होता । क न 


तुम्हारे माता-पिता तो अ्रच्छी तरह हैं? अपने स्वास्थ्य का हाल 
लिखना । घर पर रोज कतरत करते हो कि नहीं ? पत्र. ङा 1 उत्तर शीघ्र 


देना । इति । ग 


तुम्द्ारा रु 
चन्द्रशेखर 
( संस्कृत ) 


प्रिय गोपाल, 


` पाठशाल्लायाः गमनस्यानन्तरं त्वमेकमपि पत्र न द्त्तवान्‌। 
अस्य को हेतुवत्तते। साम्प्रतमहं गृहमेव अधितिष्ठामि । 
परश्वः पारिवारिकैः जनैः सह काशी गन्तुम्‌ इच्छामि । तत्र वयं 
सप्ताहमेकं स्थास्यामः । यदि त्वमपि अस्माभिः साद्व चलेः तहिं 
महानानन्दो जायेत । 
तव पितरौ तु कुशलिनो वर्तेते? स्वकीय स्वास्थ्य-समा- 
खारः सूचितव्यः । ग्रहे प्रतिदिनं व्यायामं करोषि न चा ? 
पत्रोत्तर शीघ्र दातव्यम्‌ । इति । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized अन्दर eGangotri 
< शेखरः | 


fo 


[२३६ ] ` 
( च.) अध्यापक को 


` ( हिन्दी | 


पूज्यचर ` गुरुजी के चरणकमलों में मेरा प्रणाम पहुँचे । आपकी दया 
से यहाँ कुशल है । आपने जिन-जिन पुस्तकों का निर्देश किया था, उन्हें 
में पढ़ गया हूँ । किन्तु संस्कृत की रचना सुके बहुत कठिन मालूम दाती 
है । वाक्य-रचना में जगह-जगह भूल हो जाती है। आप. कृपाकर ऐसी 
कोई पुस्तक बतावें जो मुझे इस विपय में सहायता दे सके । व्याकरण 
के देढ़े-मेढ़े नियमों को याद्‌ रखना बहुत कठिन जान पढ़ता है | विशेष 


क्या लिखूँ |इति। ` 
„= आपका ग्राज्ञाकारी-- 
सत्यदेव 


( संस्कृत ) 


स्वस्ति श्रीगुरुचरणसरोजेषु मम प्रणतयो लसन्तु । भवदचु- 
कस्पयात्र कुशल वत्तेते। भवता यानि यानि पुस्तकानि निदि- 
ष्टानि, तानि अहम्‌ अधीतवान्‌। किन्तु संस्क्रत-रचना नितान्तं 
कठिनेति मयानुभूयते । वाक्यरचनायां स्थाने स्थाने झाशुद्धि- 
जायते। भवान्‌ कृपया किञ्चिदेता दुशं पुस्तक निद्शिलु यदस्मित्र. 
विषये मम सहायक भवेत्‌ । व्याकरणस्य दुर्वाधनियमानां 
स्मरणम्‌ अत्यन्तं कठिन ज्ञायते। किमधिक विज्ञेषु ? इति । 

व न चशं गद्‌ 
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कि २१७ ] 


( ङ ) पुस्तकः विक्रेता को 
\ हिन्दी ) ,. 


महाशय, र | 
. कृपा करके अपने यहाँ को छुपी हुई निञ्चलिखित पुस्तके" थतिशोध्र > * 
बी० पी० द्वारा भेज दे 
१. संस्कृत रचना चन्द्रोदय 
२, प्रवेशिका संस्कृत रचना 
. संस्कृत . व्याकरण चन्द्रिका 
ha इनं: पुस्तकों की सख्त जरूरत है, इसलिये भेजने | में देर 


नहीं करेंगे । हं. 
आपका | 
` दामोदर शर्मा 
` ८ रामेश्‍्वर्ता पाठशाला, 
. दरभंगा । 


(संस्कृत) 


हा बयन्त्रालये प्रकाशितानि निम्तलिखितानि पुस्तकानि 


कृपया रू ये प्रकाशित णि 
शुल्कप्राप्येण रूपेण अतिशीघ्र' प्रेषितव्यानि 


१. संस्छृत-रचनाचत्द्ोदयः 

२. प्रवेशिका संस्क्ृतरचना 

३. संस्कृत व्याकरण 

एतेषां पुस्तकाना म 

विलस्वो “न काय्य : । or 
दामोद्रशमा 

रामेशवरुलता पाठशाला 


हती आवश्यकता वर्तते, अतः प्रषणं | 
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तीसरा 


पाठ 


| 
अनुच्छेद ( Paragraphs ) 


१ वर्णनात्मक 


(क) 


हिन 
अभी सूर्यास्त हुआ है । इवा 
उण्डी है | नीले आकाश में बादल 
नहीं है। मुलायम घास पर लेटी 
हुई गायं दोख रही हैं। पक्षी उड़ 
कर अपने घोसलों को जा रहे हैं । 


` अदा ! तपोवन की भूमि रम्प्र है । 


कहीं सुनि लोग ईश्वर की उपासना 
कर रहे हैं। कहाँ ऋषिकुमार वेद 
गाते हुए आ रहे हैं। देखो, दो 
विद्यार्थी सःमधा (यज्ञ को लको) 
चुनकर लोटे भ्रा रहे हैं । नदो में 
इरिण गानो पी रहे हैं। आश्चर्य ! | 
उसी घांट पर एक बाघ भी बैठा 


* है। तपोवन के प्रभाव से दुष्ट जोचों 


को भो हिसा ब्वत्त शान्त हो गई 
है। 
अब अन्धकार हो" रहा है । 


थोड़ी (शी. देरे जना र छो | 


संस्कृत 

इदानीमेव सूर्याउस्त॑ गतः । 
शीतलो हि वायुः । नीले नमसि 
मेघो न विद्यते । कोमलत्रेषु 
शयानाथेनवः द्वश्यन्ते। पक्षिणः 
उड्डीय स्वकीयान्‌नोडान्‌ गच्छ- 
न्ति । अहो ! रम्येयं तपोवनस्य 
भूमि: । कचित्‌ सुनयः ईश्वरम्‌ 
उप;सते । कचित्‌ञ्जषि-कुमाराः 
वेद्‌ं गायन्तः आगच्छुन्ति। पश्य, 
दौ विदयार्थिनौ समिधं चित्वा 
मत्यागच्छतः। नद्यां इरिणाः 


जलं पिवन्ति । आश्चर्यम्‌ । 
तस्मिन्नेव तरे एकःदप्नाघो5पि 
उपविष्टः ! तपोवनस्य 


अभावात्‌ दुष्टानामपि जीवानां 

हिंस्साबृत्तिः शान्ता जाता | 
इदानीम्‌ अन्धकार; वस जायते । 
सत्वेस्मेव” 'चंद्धीस्तिसएच उदे- 


Tr 


क लू कळ 


4. 


उदित होंगे ओर चारों और चाँदनी 


फैज्ञ जायगी । \ 


आओ, तबतक इमलोग इस 
शिला पर बैठते हैं | घण्टी की ध्वनि 
सुन पछ्ती है। शायद पूजा दो 
रही है। हम लोंग किसी कुटी में 
रहकर रात बितावगे । 


9 


ष्यन्ति चतुर्देशि च चन्द्रिका 


व्याप्ता सचिष्यति । 

आगम्यताम्‌ । तावत्त्‌ वयम्‌ 
ग्रल्याम्‌ शिलायामूडपविशामः । 
घण्टायाः *वनिः श्रूयते । प्रायः ` 
पूजा भवति । वय कस्याञ्चित्‌ 
कुट्याम्‌ उषित्वा राशि या- 
पयिष्यामः। 


(ख) 


हिन्दी 
इमलोगों का देश हिन्दुस्तान 
सचमुच दी मनोहर है । उत्तर दिशा 
में हिमालय पहाड है जिसकी 
चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं । 


“पूरब में बंगाल की खाड़ी है 


दक्षिण दिशा में महासागर है । 
पुश्चिम से अरब समुद्र जद्दराता है। 

यही देश एक समय सभो देशों 
का गुरु था। यहां सभी विद्याओं 
का जन्म हुआ । 


इस देश में बहुत से पचिन्न 
तोथ स्थान हैं । गंगाथादि बहुत-सो 
निर्मल नदियाँ विराजमात हें । 
अनेक स्वादिष्ट फल और अनाज 


संस्कृत: 
मनोहर खलुअस्माक देशः | 
धमारतवर्षम! उत्तरस्यां 
हिमालयः पर्चतः वर्तते, यस्य 
श्रज्ञाणि संसारे -सर्वेभ्य: उच्चत- 
मानि सन्ति। पूर्वस्याँ दिशि - 
चङ्गोपलागरः विद्यते। दच्तिण- 
स्यां दिशि मंहासागरः वत्तेते । 
पश्चिमायां दिशि अरवससुद- 
तरङ्गायते । अयमेव देशः एकदा 
सर्वेषां देशानां गुरुरासीत्‌ । 
झर्जेव सर्वासां विद्यानां जन्म 
अभवत्‌ । अभ्मिनदेशे बहुनिएवि . 
राणि तीथोस्थानानि वत्तन्ते । 
गह्लाद्यः बहयः निर्मलाः नद्यः 
विराजन्ते 4 अनेकानि स्वादूनि ` 


उत्पन्न होते बलि) छाट ॥फ़ल्मनि.शात्तया! च, जायन्ते र 


[ - २२० i 


जाऊ हे ॥ बसन्त आदि छः ऋतुएँ 
होती हैं । 

भारतवासी सजन ८ और- 
« खाच्विक होते हैं। इश्वर में उनकी 
“ अबज्ञ भक्ति हाती है। चे शरीर को 
नाशवान और आत्मा को अमर 
समकते हैं ! अतएव प्राणों का 
उत्सर करके भो वे अपने धमं की 
रक्षा करते हें । 


भूमिःअत्यु चरा वत्तेते।वलन्ता 
द्य पट्‌ ऋतवः भवन्ति । 
भारतवासिनः सज्जनाः 
खार्त्विकाशच भबन्ति। तेषाम्‌ 
देश्वरे प्रचा भक्तिर्वत्तते ¦ 
ते शरीरं नश्वरम्‌ आध्मानञ्च 
अमरं मन्यन्ते। अतः प्राणानपि 


ग्राचोन समय में मिथिला में 
जनक नामके राजा रहते थे । उनके 
सीता नाम की एक लड़की थो । 
वह अत्यन्त सुन्दरी और सुशीला 
थी। जनक ने यह प्रतिज्ञा की कि 
जो कई मेरे धनुप को तोड देगा, 
उसी को सीता प्रदान करूँगा। 


यह प्रतिज्ञा सुन कर बहुत-से 
राजा स्वयंवर सभा में आये । किन्तु 


Le च 
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२. कथात्मक 
ह (क) 


उत्सृज्य ते स्वकीय ध्म 
रच्तन्ति । 
संस्कृत 


पुरा मिथिलायां जनक- 
नामा राजा प्रतिवलतिस्म । - 
तस्य खीतानास्नी एका कन्या 
अलीतू । 'सा अतीव सुन्दरी 
सुशीला च आखीत्‌ । जनक: 
इमां प्रतिज्ञा कृतवान्‌ यत्‌ -य 


-कोऽपि ममः जुः भङ दयति, 


> कै 
तस्म एव सीता प्रदास्यामि’ 
इति । 

इमां प्रतिज्ञा श्रुत्वा वहवः 
राजानः स्वयंवरसभाया 
मागताः । 

गः । किन्तु केनचिदपि 
लन कराना 5551500 


ह 


I RN 


Es 30७४८ शत 


free 068: ॥ 


ES 
त 


में विश्वामित्र, के साथ 
दशरथ के पुत्र रामचन्त्र सम्झ में 
उपस्थित हुये | गुरुको भाज्ञा से 
उन्होंने धनुप तोड़ डाला । सभी 
दृशेक “वाह ! वाह ! करने लगे। 
सीता को व्याह कर रामचन्द्र 
अएनी नगरी अयोध्या में आये। 
संसार में जितनी पतित्रता खियाँ 
हुई हैं इनमें सीता का स्थान सब 
से ऊँचा है। आज भी भारत के 
इतिहास में उनका नाम चिरस्म- 
श्णीय हो रहा है ! 


हिन्दी 


किसी नगर में एक सौदागर 
रहता था। उसके तीन लड़के थे । 
चे आपस में हमेशा रूगइते रहते थे 
यह देखकर सौदागर फा/मन दुखी 
' रहा करता था। 

जब सौदागर बहुत बूढ़ा दो 
गया और उसके मरने छा समय 
झाया, तव उसने तीनों 


° 


ज्या (_)-- 


®. 


[£ २२१ |] 


अन्तेब विस्वामित्रेण सह 
दशरथस्य पुत्रश्रामचन्द्रःसभा- 
याम्‌ डपस्थितः । शुरोराज्ञया 
ख़ धनुः वचभञ्ज ।, सव 
दशकाः साधु साधु 0021 
उक्तवन्तः 
खीतां परिणीय रामचन्द्र: 
स्वकीयां नगरोस्‌ अयोध्याम्‌ 
आगतवान | संसारे याचन्त्य 
पतिब्रताः स्त्रियः अभवन्‌ तासा 
मध्ये सीतायाः पद्म्‌ उच्चतम 
विद्यते । अद्यापि भारतस्य 
इतिहासे तस्याः नाम चिरस्स 
रणीय' वत्त॑ते। 


| 


(ख ) 


संस्कृत 

कस्मिश्चिन्नगरे प्को 
वणिक प्रतिवसतिस्म । तस्य 
रथः पुत्राः आसन्‌ । ते सदा 
परस्परं विवदमानाः आसन्‌। 
एतत्‌ दृष्टा 
चिन्ता वत्ततेस्म । 

यदा वणिक अतिबद्धो 
| जातः तस्य म्वत्योः समय- 
श्चायातः तदा स स्वकीयान्‌ 
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उति ' 


बणिजो मनसि . 


A 


+ 


` जाश्रोगे। 


४ 8 गीर / 

[ २२२ शी 
लड़कों क्रो बुलाया और कहा-- | चीन्‌ पुत्रान्‌ आहूय तान्‌ आज्ञा- 
¢ _ ५८ ० 3 यतु- ० ७ 
पक मोटो रस्सी ले आओ 1” पयतू: - एकां स्थूलां रज्जुमा- 
ऐसा हाने पर उसने प्रत्येक लड़के | नयत! ।?? | 


से प इस रस्सी को तोड | एव' भूते.सति सः. एकेक 
संवत हा? पुत्रमपुच्छत्‌ “इमा 'रज्जु- ` 


. सभी जब्को ने बारी-बारी से | 'जयितु' शक बुथ १” , 


~ C ७. (| 
रस्सी तोड्ने का प्रयत्न किया, किन्तु | सेये पुत्रा: यथाक्रमं रज्जु 
सभी चेश निष्फल हुई । - र्जा पतुमयतन्त, किन्तु सर्वाः 
1104 क. चेष्टाः निष्फलताः जाताः | 
“अच्छा, अय इस रस्सी के तृणों | , दा वणिक्‌ यायत 
किल ८7 र तोदो ।” बलु, इदानीमेतस्याःरज्ज्चाः 


क ठणानि पृथक पृथक्‌ कृत्वा 
खड्का न तुरत दी ऐता कर: | भञ्जयत ।” 


दिया । तय उस सौदागर ने कहा 
“देखो, तृण सबसे छोटी चोज है, 
किन्तु सस्मिलत हो जाने पर वही 
एकदम इढ्‌ बन झाता है । इसी 
तरह तुम छोग अलंग अलग रहने 
Sr) > 
पर शक्तिहीन रहोगे, परन्तु एक यूय पृथक, पृथक, भूत्या शक्ति 
साथ मिल जाने पर बळवान्‌ हो | होनाः वत्तिष्यध्वे, किन्तु एकत्र 
मिलित्वा वलवन्त: भविष्यथ । 


* पुञाः त्वरिदेव एच" कृत- 
चन्तः। तदा स वणिक अब- 
दत्‌ - “पश्यत । तृणं क्षुद्रतमं 

वस्तु, किन्तु सस्मिलिते सति ` 


विन «गय 


त 
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तदेव दृढ भवति ¦ इत्थमेव . ˆ 


